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प्रिय पाठकगण ! इस सहादुःखसागररूप संसारके विपे धर्स, अथ, काम, सोध्य इन चारों 
पुरुषाथोंकी इच्छा कौन नहीं करते हैं उनमें भी जो अतिउत्तम संस्कारवाछे भव्य पुरुष हैं थे 
अध्यात्म, अधिभूत, अधिदेव इस त्रिविधतापरूप छुःखकी अत्यन्त निवृत्तिके अर्थ परमपुरु- 
पार्थरुप भोक्षकीही इच्छा करते हैं और अत्यन्त छुःखनिव्वत्तिरूप सोक्ष वेदान्तशास्रके शवण, 
मनन, निदिध्यासनादि साधनेंसे ही होता है और संस्क्रत वेदान्तशाखक्े श्रवण, मनन, 
निदिध्यासनादि साधनोंमें व्याकरणादि शास्रके संस्काररदित पुरुषोंकी प्रश्चात्ति नहीं होसकती 
ऐसा विचार फरके श्रीमन्महाराजाधिराज छत्रपति जोधपुर मद्दाराजके पुराने दिवान श्रीयुत मुहुतो- 
पाहय पूर्णचन्द्रात्मतण भगवद्धक्तिविवेकादिसत्साधनसंपन्न सारासारविचारकठिनकुठास्मार- 
विद्ारित्ताशेषमहसोहान्धकार चैद्यजनसमूहाप्रगणनीय श्रीयुत सुहुता गणेशचंद्जीकी म्रार्थनासे 
सेबत्‌ १९०० से श्रीमच्छेकराचार्य सगवत्पृज्यपादक॒त भाष्यके अनुसार यह्‌ अहासृजसाराधथे- 
प्रदीपिकानास श्रीमद्धेदव्यासभ्गवत्मणीत भह्मासूज्ोंकी भाषादीका वनायके प्रसिद्ध सेठ 
खेमराज श्रीकृष्णदासके अतिश्रेष्ठ “श्रीवेक्कुंटेश्वर” स्टीम-अेसमें मुद्दित करायके सर्वेसज्जनोंके 
अभिमुख मैंने निवेदित की थी, परन्तु उस प्रथम आवृत्तिमें हमारे दृष्टिदोपसे वा छापनेवालेके 
इश्दोपसे कहीं २ अक्षर सात्राकी जशुद्धि रही थीं उन अशुद्धियोंकी निकालके यह ट्वितीय 
आवृत्ति बहुत शुद्ध कियी गई है और प्रथम आधृत्तिमें छादशसन्नोंके पदच्छेद मेंने किये थे 
पीछे अन्थवृद्धिके भयसे अभिमसूत्रोंके पदरछेद नहीं किये थे अब बहुतसे सज्जन कहने छूगे कि 
सब सूज्रोके पदच्छेद होवे तो! बहुत उपयोगी होवे इससे इस छ्वितीय आदृत्तिमं सब सूेकि 
पदच्छेद कर दिये हैं सो भव्य पुरुष देखेंगे और भूछचूक माफ करेंगे. यहभी ध्यान रहे कि, 
इस अंथका पुनर्मुद्रणादि सर्वाधिकार “शओवेह्टेश्वरःः ( स्टीम्‌ ) यनन्‍्त्राल्याथ्यक्ष सेठ खेमराज 
श्रीकृष्णदास महोदयको दे दिया है । अन्य महाशय छापनेका इरादा न करें इत्यकम ॥ 


श्रीमन्मोतक्तिकनाथयोगीन्द्ध। 
अबकी वार उत्तीयाइत्तिमें भी संशोधन कर. उत्तम व्यवस्थासे इसका सुद्रण हुआहे । आशा 
हे कि सज्जन महोदय इसे स्वीकार कर स्वयं छाभ उठाबेंगे और सुझे भी क्ृतार्थ करेंगे | 
सवदीय कृपाकां क्षी- 
खेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीबेड्डटेश्वर स्टीस्‌ प्रेस-बंबई. 


॥ श्री: ॥ 
अधथ ब्रह्मस॒बविपयाइनुकमणिका । 


प्रथमोष्ष्यासः १. 
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१ अस्मविदारकथन «७» -»«- श 
+ अ्रद्मको लब्ष्यत्यक्थन धर र्‌ 
३ झद्यझों वेदकशृत्व कथन. ...« डर 
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४ बेशसन्तको अद्यवोघकत्वकथत्त 
५ प्रधानकों जगत्फरेत्वाइसावक्थन ५-१९ 
६ आनन्द्मयकोशको परमात्मत्व- 
'कथन ... 
७ आदित्यान्तर्मत हिरण्यमय 
पुरुषको ईश्वरत्व कथन 
४ परन्नरह्धफों आफादा शब्दवाच्य- 
त्वकथन 
५ अहाको आकाश दाब्दकी न्‍्याई 
प्राणशशब्दवाच्यत्वकथन 
५० परनह्मकोी ज्योतिरशब्द॒वाच्यत्व 
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७३५०० ६ हे 
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कथन ...«  »-- -»० -»» रे४-२७ 
११ अद्धाको प्राणशब्द्प्रतिपायत्व- 
फृधथन ... ..«. ०» »«» २८-२१ 
द्वितीय+ पादः २. 
१५ ब्रह्मयको उपास्यत्वका कथन ,.. १--८ 
२३ बअह्मको जगध्कर्तुव्रकाकथन ... ९-१० 
१४ चेतन जीव और ईइ्चरकों हहु- 
हागतत्धफकाकथन ... -»«» ११-५६ 


२०५ छाया और जीव और अन्यदेव 
इसको त्यागके परमअद्यकोही 
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विप्य, पृष्ठ, 
उपास्यत्वका कथन ... ... १३-१७ 
१६ प्रधान और जौचसे इतर ईश्वर- 
कोही अन्तयांसि शब्द वाच्य- 
त्वकाकथन ,.. «.» «.« १८-४० 
१७ प्रधान और जीवके निराकरण 
पूर्वक ईश्वरको भूतयोनित्वका 
कथन.... ... -.. «»-- २१-श३ 
१८ अहाको वैश्वानरशब्द वाच्यत्वका 
कथन ,.. «७ «० «००० हेधे-रेरे 
तृतीय+ पाद$ ३, 
१९ सून्नात्मा हिरण्यगर्भ प्रधानमोक्ता 
. जीव ईश्वर इनके भध्यमें केवल 
इंश्वरकोही सर्वाधिष्ठानभूतत्वका 
कथन ३७% 389. २०६. ४७ 
२० प्राण पेरेशके मध्यमें परेशकोडी 
सत्यशब्द्करके अछतमका कथन. ८-९ 


२१ प्रणव और बहामंके सध्यसें तह्मको ही 
अक्षर शब्द घाध्यत्वका कथन १०-१२ 
२०२ अपर और परत्रह्मके मध्यमें 
परमहामकोही त्रिमात्रप्रणव करके 
ध्येयत्वका कथन 
२४ दृहराकाशकरके श्रत्तीयमान वियद्‌ 
जीव अ्ह्म इसके सध्यमें अद्यकोंदी 
दृद्दराकाशबाच्यत्वका कथन, ,. २४-१८ 
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२७ अक्षिपुरुष करके प्रतीयमान जीव 


पेरेशके मध्यमें पेरशाकोही तत्पद 
वाच्यस्वका कथन 
२५ जगल्मकाशत्व करके प्राप्त भया 
सूर्यादि_ तेजःपदार्थ चैतन्यके 
मध्यमें चैतन्यकोही तत्पका- 
शात्वका कथन 
२६ जीवात्मा परमात्माके सध्यमें 
परंसात्माकोहदी अंगुष्ठमात्र पुरुष 
शब्द्बाच्यस्वका कथन 
२७ देवतोंको निर्गुंणाविद्याके विपे 
अधिंकारका कथन 
२८ शद्रको वेदानधिकारकथनपूर्वक 
शोका55कुलताकरके शुद्ध नाम- 
सातजधारी जानअश्रुति राजाको 
वद॒विद्याकी प्राप्तिका कथन ... 
२९ प्राणशव्दकरके कज्न वायु परेश 
इनके सध्यमें परेशकीही श्राण- 
शाब्द्वाच्यस्वका कथन 
३० अद्यको परज्योतिष्ठका कथन 
३१ अहाकी आकाश शब्द वाच्यत्व- 
का कथन 
३०२ चह्मको विज्ञानमयहाव्द घाच्य» 
त्वका कथन ,.. 
चतुर्थः पादू। ४. 
है३ कारणाथस्थाको प्राप्त हुये स्थूल- 
शरीरकोही अव्यक्त शब्द वा- 
च्यत्वका कथन 
३४ श्ुतिभमित पक्तति और स्मृत्ति- 
संसत प्रधानके भध्यमें ताहर 
प्रकृतिकोही अजाशब्द॒वाब्यत्व- 
का कथच 
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३५ प्राण चक्कचु ओत्र मन अन्न इन- 

को पनच्चपथ्चजनशाव्द्वाच्यसत्व- 

का कथन 

३६ ब्रह्मग्रातिपादक वेदान्तवाक्यस- 

सन्वयको थुक्ति युक्तत्वका कथन 

३७ प्राण जीव परमात्माके सध्यमें 

परमसात्माकोंही समस्त जगत्‌- 

कर्त्व करके बालाकि करके 

प्रह्मस्थन उक्त पोडश पुरुपको 

कछेत्वका निराकरण .... 

३८ संशयित जीव परमात्माके सध्य- 

में परसात्माकोही श्रवण मनना- 

दि विपयीक्रतत्वका कथन ..« 

| ३९ बह्यको निमित्त उपादान उभय 

|. क्वारणल्वका कथन 

४० श्रुत्युक्त परमाणु शूत्यादिकोंको 
जगरकारणत्वानिराकरणपूर्वेक 

अह्मकोंही जगत्कारणत्व कथन 

इति प्रथमोडध्यायः | १ ॥ 


द्वितीयोष्ध्यायः २. 
प्रथम$ पादः १. 

४१ सांख्यस्थृतिकरके बेद्सकेचको- 
अयुक्तत्वकथन तु 
४४ योगस्म्ृति करके वेद्संकोचक 
अयुक्तर्व॒ कथन 
१-७ | ४३ चिलक्षण्याख्ययुक्तिद्वारापिबेदा- 
न्‍्ववाक्यकी अनाघत्वका कथन 

४४ काणात्‌ वौद्धादिकोंकी स्मपाति- 
युक्तिकरके भी वेदास्तवाक्यको 
अबाध्यत्वका कथन ... 
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४५ भोक्त भोग्य भेदवाले परमहा- 
कोभी अवाध्य अदेतत्व॒का- 
कथन ... ०२ 

६ अहछायके बिप भेद अस्ेद्को व्या« 
चहारिकत्व और अझद्वतस्वको 
पारसार्थिकत्वका कथन ...#...« 

४७ स्वेज्ञता करके जीब और संसा- 
रको मिथ्या और अपनेको नि- 
लेप देखनवाले परमेश्वरको 
हिताहितमभाग्दोप सावका कथन 

४८ अद्वित्तीय अहाकोंभी ऋमकरके 
तानाकार्यसष्टिकी संभावनाका 
ऋथन ... 

४५ इश्वरकों उपादानरूप परिणासि- 
कारणरब॒का व्यवस्थापन 

५० ईशवरकों अशरीरी होनेपरमी 
सायाचित्व कथन 

५१ नित्यतृप्त इंश्वरकोभी भप्रयोज- 
नके विचा सशेप जगतके उत्पा« 
च॒कत्वका कथत..«. «.«« 

७५< कर्म फरके नियंत्रित जीवको 
सुख ढुःखका निर्मित्तमात्र और 
जगत्‌के संहारका कर्ता जो 
इश्वर तिसको नैधृण्य दोपाभा- 
वका कथन ... 

७५३ निर्गणन्रक्षकोंमी विव्तरूप क- 
रके भरक्ृतित्व सिद्धि , .. 
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'५४ सांख्यानुसतप्रधानको जगड़ेतु- 
स्वल्लण्डन . ..« 

५५ असरुशोद्धवर्से काणाद दृष्टा« 
न्तकों अस्तित्व 
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न्तिको युक्ति चिरुद्धत्व 
१३ | ७७ इईश्वरसे मिन्न और वाह्यवस्तु 
अस्तित्ववादि वौद्धविशेषोंके स- 
म्मत जो परमाणु और हाव्द- 
स्पर्शादिक तिनकों जयदुत्पा- 
।. दकत्वमतखण्डल ..,..  -«« 
| ५८ विज्ञानवादिवौद्धसमत विज्ञान 
।. नको जगल्कर्दत्वादि खण्डन. .. 
२१-४३ | ७५ जीवादि सप्तपदार्थवादी बोद्के 
मतका खंडन . . . 
६० तटस्थ इश्वरघादुका अयुक्ततवक- 
घन 
६१ जीवोत्पत्त्यादिकोंकी अयुक्तत्व- 
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3७४४ 
आथ ब्रह्मसूत्राणि 


भाषाटीकासहितानि । 


प्रथमोष्ध्यायः १. 
प्रथमः पादः । 
<£-अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॥ १ ॥ 


प्रणस्थ सचिदानंदं गुरुं चाज्ञाननाशकमस्‌ ॥ 
सारार्थ ब्रह्मसूत्रार्ण कथयामि यथासति ॥ १ ॥ 


इस सूतरकी-अथ अतः ब्रह्माजेज्ञासा रेयह तीन पद हैं ॥ अथ 
शब्दका आनंतर्य अर्थ है । अतः शब्दका हेतु अर्थ है । ब्रह्मजिज्ञासा 

शुब्दका अर्थ त्रह्मको विषय करनेवाली इच्छा है । कर्तदय पदका 
अध्याहार करना ॥ तथाच ॥ यस्मात्‌ अभिदोत्रादिकोंका फल जो 
स्वर्गांदिक सो अनित्य हे तस्मात घर्मजिज्ञासाके अनंतर अथवा 
साधनसंपत्तिके अनंतर ब्रह्मकी जिज्ञासा ( जाननेकी इच्छा ) करनी 
अथवा त्रह्मका विचार करना यह सूनका सारार्थ है॥ ३ ॥ 

प्रथम तज्में कहा है के ब्रह्मकी जिज्ञासा समक्ष पुरुषको करने- 
योग्य है [तिस ब्ह्मका लक्षण क्या हे अतः भगवान्‌ सूजकार बल्मको , 
तटस्थ लक्षण कहते है ॥ ु 


(३.१. व बल्ममत्राणि । [अध्याय १ 


. ४. जन्‍्मायस्यथ यत्तः॥ २७0 ्‌ 
« .... इसे सूजके-जन्मादि १ अस्यर यतः ३ यह तीन पद दें॥ जन्म 
शब्दका अर्थ उत्पत्ति है। आदि शब्दसे स्थिति और प्रलय गृहीत 
होते हैं। अस्य इस पदका अर्थ नामरूपात्मक संपूर्ण जगतू है॥ यतः 
यह कारणका निर्देश है ॥ तथाच॥ नामरूपात्मक संपूर्ण जगत॒का 
जन्म स्थिति प्रकय ( यतः ) जिस सर्वज्ञ सवैशक्तिमाच्‌ कारणरूप 
परमेश्वरसे होतेहें सो अह्नहै। यह सूजका सारार्थ है और इसी अर्थको 
“यतो वा इमानि भ्तानि जाय॑ते येन जातानि जीवंति यत्प्रय॑ेत्यभिसं 
विशंति” ॥ यह अति भी कहती है। इसका अर्थ यह है कि जिस 
कारण रूप परमेशवरसे यह यूत(प्राणी) उत्पन्न होतेहें और जिस करके 
जीवते हैं और जिसको प्राप्त होके लीन होते हैं सो अह्म है ॥ २॥ , 
पूर्व जो कह कि नामरूपात्मक सर्व जगतका कारण सर्वशक्तिमान 
ब्रह्म है इसी अर्थकों दृढ करते हैं भगवान्‌ सूजकार ॥ . 
शाख्रयोनित्वात्‌ ॥ ३४ ॥ 
इस सुत्रका-शाख्योनित्वात्‌ १ यह एकही संमस्त पद है।॥अनेक 
विद्याका स्थानभूत ओर सर्व अर्थका प्रकाशक जो महावऋग्वेदादि 


&2& 


शाल्न तिसका योनि (कारण) ब्रह्म है. ऐसे ऋग्वेदादि शाख्रका सर्वेज्ञ 
ब्रह्मके बिना अन्य कोईभी कारंण नहीं दोसकता॥अथवा ऋग्वेदादि 
श्रहीं ब्ह्मसद्भावमें योनि ( कारण )' अर्थात्‌ प्रमाण है॥ ३॥ ' 

अहम पद प्रमाण नहीं होसकता,काहेतें बेद यज्ञादि क्रियाको तथा 
उपासनाकी कहता है और बह् सिछवस्तु है, तिसको वेद प्रतिपादन 
करें नहीं। इस पूर्वेपक्षकों दूर करते हैं भगवान घूचकार ॥ 

तदु समन्‍वयात्‌॥ ४॥ ा 
इस खूजके-तत्‌ १ तुर समन्वयात्‌ २ यह तीन - 2 तंव ३ तुर समन्वयात्‌ ३ यह तीन पढ़ हैं॥ तु शब्दका 


६ व्याकरण रीतिसे समास किये पदकों समस्त कहते हैं। : 


पाद १ ] भाषादीकासहितानि । (३) 


अथ पूर्वेपक्षकी निवृत्ति है । ततशब्दका अर्थ जगतकी उत्पत्ति 
स्थिति लयका कारण सर्व शाक्तिमान्‌ ब्रह्म है। समन्‍्वयात्‌ इस पदका 
अथे स्व वेदान्त वाक्योंका तात्पर्यसे ब्ह्ममें संबंधहै॥तथा च ॥(तव) 
जग्रतकी उत्पाति स्थिति लयका कारण सब शक्तिमान ब्रह्म वेदांत 
शास्रसे प्राप्त होता है ॥ कथम ? (कैसे) ( समन्वयात्त ) सवे वेदांत' 
वाक्योंका तात्पय करके बहामें संबंध होनेतें ॥ ४ ॥ 
सांख्यशास्रवादी चिगुणात्मक अचेतन प्रधान प्रकृतिको जगत- 
का कारण मानंते हैं तिनका मत दूर करते हैं भगवान्‌ सूजकार ॥ 
इश्लतेनाशूव्दस 0 ५ ॥ न 
इस सूत्रके-ईक्षतेंः १ न २ अशबव्दम्‌ ३ यह तीन पद हें॥ ईशक्षते 
इस पढका अर्थ ईक्षण ( संकल्प ) है। न शब्दका अर्थ निषेध है 
अशब्दम्‌ इस पदका अर्थ इहां प्रधान है ॥ तथा च्‌ ॥ (अशब्दम) 
ध्रचानप्रकृति जगतका कारण ((न)नहीं है कथम्‌-(ईक्षतेः)“तदैक्षत 
बहु स्यां प्रजायेय ? इत्यादि अति ईक्षणका श्रवण होनेंतें इक्षण 
चेतनमें होता है अचेतन प्रधानमें नहीं होसकता । श्रुतिका अर्थ. 
यह है। तत्‌ । सत्‌ शब्दवाच्य कारण ब्रल्ल इंक्षण करता भया में बहु 
प्रपंचरहूप करके उत्पन्न होओं इति ॥ ५ ॥ 
पूंव जो कहा कि अचेतन प्रधान जगत॒का कारण नहीं हो सकता 
है।इक्षणका श्रवण होनेतें।सो ईक्षण जैसे “तत्तेज ऐश्षत सो तेज ईक्षण 
करता भया इति अत्यर्थः॥ इस श्ुतिवाक्यमें उपचारमाजसे अथात्‌ 
अजुख्यतासे अचेतन तेजमे इक्षणप्रतीत होताहे तैसे अचेतन प्रधान 
में भी हो सकता है इस शंकाको दूर करते हैं मगवानु घूतरकार ॥ 
गोणश्रेन्नात्मशब्दात्‌ ॥६॥ 
इस सूचके-गौणः १ चेत्‌ २ न हे आत्मशब्दात्‌ ४ यह चार पढ्हें॥ 
गौण शब्दका अर्थ अमुख्यता है । चेत्‌ शब्दकाअर्थ यदिंहे। न शब्द 


ड 


(४) बल्ममुत्राणि । [ अध्याय ३ 


का अर्थ निषेध है। आत्मशब्दात्‌ इस पदका अर्थ हेतु है॥था च्‌ ॥ 
(चेत) यदि अचेतन तेजकी न्याई सांख्यवादी अचेतन प्रधानमेभी 
(गौण) असख्य ईक्षण कहें सो (न) काहिये नहीं हो सकता दे ॥ 
कस्मात काहेतें ( आत्मशब्दात्‌ ) ईक्षणका सुख्य कर्ता त्ह्मह_ विस 
ब्रह्ममें ही चेतन जीव रूप करके आत्मशब्दका प्रयोग होनेतें॥९॥ 
पूर्व जो कहा कि आत्मशब्दका प्रयोग अचेतनमेँ नहीं हो सकतांहै 
किंतु जीव चेतनमें होता हे सो समीचीन नहीं,काहेतें आत्मशब्दका , 
प्रयोग चेतन और अचेतन दोनोंमें साधारण होनेतें। जैसे ईंदि- 
यात्मा इस वाक्यमें आत्मशब्दका प्रयोग अचेतन इंद्वियमें हे तेसे 
अचेतन प्रधानमेंमी हो सकता है इत्याशेक्याह ॥ 
तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ ५ ७७ 
इस सूत्रके-तन्निष्ठस्य १ मोक्षोपदेशात्‌ २ यह दो पद हैं ॥ 
तत्निष्टस्थ इसपदका अर्थ सत्पदाथ बह्मविषे अभेद ज्ञानवान पुरुष 
है । मोक्षोपदेशात्त्‌ इस पदका अर्थ मोक्षका उपदेश है ॥ तथा च ॥ 
सत्पदार्थे ब्रह्मविषे अमभेद ज्ञानवाले पुरुषको सोक्षका उपदेश 
कथन है। और प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य नहीं है ॥ ७ ॥ 
प्रधान सत्‌ शब्दका वाच्य क्‍यों नहीं है अत आह ॥ 
हेयत्वावचनाञ ॥ < ॥ 
इस सचके-हेयत्वावचनाव१च श्यह दो पढ्हें ॥ हेयत्व जो त्याग 
'तिसका अवचन नहीं कहना यह हेयत्वावचानात्‌ इस पद्का अर्थ 
है. च शब्दका अथे प्रतिज्ञाविरोधहे ॥ तथाच ॥ यदि अनात्मा 
अधान सत्त शब्दका वाच्य होंवे तो जेसे कोई पुरुष किसीकों अरु- 
न्चती दिखावे सो प्रथम तिसके समीप स्थूलतारेको दिखायके पीछे- 


. तिसका त््यागकरायके अरूंचती द्खाताहे।तिसे स आत्मा तत्त्वमसिः 


चंदा ३ | ... भाषाटीकासहितानि। (७५) 


इत्यादि वाक्योंमें आत्माकी बतायके पीछे तिसका त्याग करायंके 
प्रेचानकों बताया चाहिये ओर नहीं बताता है । ओर जो आत्मा का 
त्याग करांवे तो प्रतिज्ञाविरोध दोवे । कारण कि ज्ञानसे सर्व कार्यका 
ज्ञान होता है यह प्रातिज्ञा हे जेसें सुवर्णके ज्ञानसे सुवर्णके कार्य कुण्ड 
लादिकोंका ज्ञान होता है तेसे प्रधानके ज्ञानसे से जगतका ज्ञान 
होना चाहिये ओर होता नहीं है ॥ <८॥ 

प्रधान शब्दका वाच्य केसे नहीं है अत आह भगवान्‌ सूचकारः ॥ 

स्वाप्ययात्‌ ॥ ९ 

इस सूचका-स्वाप्ययात्‌ १ यह एकही समस्त पद है॥ तथाच ॥ 
सुषुति अवस्था विपे स्व कहिये जीवात्मका सत्‌ शब्द वाच्य पर- 
मात्मामें ( अप्यय रूय ) होताहै। और जिसमे जीवात्मा लीनहोता . 
है सो सत शब्दका वाच्य है और जगत्‌का करण-है प्रधान करण 
नहीं है ॥ ९॥ 

प्रधान जगत्‌का कारण क्यों नहीं है अत आह। 

गांवधामान्यातू ॥ ३० ४ 

इस सूचरका-गतिसामान्यात्‌ १यह-एकही समस्त पद है। जैसे सर्वे 
नेत्रोंसे एकरूपकादी समान अवगाति (ज्ञान) होता है तेसे सर्द वेदांत 
शाख्से तमान एक चेतन कारणकीही अवगाति ( ज्ञान ) होता 
है | इसीसे सर्वज्ञ ब्रह्म जगत॒का कारण है ॥ १० ॥ 

सवज्ञ ब्रह्म जगतका कारण केसे है अत आह ॥ 

आतत्वाच्च ॥ ११४७ 

इस सत्र॒के-अ्रुतत्वात्‌3च २ यह दो पद हें॥ श्वुतत्वात्‌ इस पदका 
अथथ श्रवणहै।च शब्द पुनःअर्थकों कहताहै॥ तथा च॥(चोघुनः सर्वज्ञ 
ईश्वर जगत॒का कारण है ॥ क्योंकि श्वेताश्वतरमंत्रोपनिषद्के विषे 
अवण होनेतें॥ ११ ४ । 


(६) बलह्मसूत्राणि । [ अध्याय १९ 


तैत्तिरीयं उपनिषद़के विषे अनमय १ प्राणमय २ मनोमय झ् 
विज्ञानमय ४ आनंदमय ५« यह पंचकोश कथन करेहेँ। तहाँ ' 
संशय होताहै कि,आनंद्मय शब्दसे झुख्य आत्माका ग्रदणदे अथवा 
अन्नम॒यादिकोंकी न्‍याई अम्लुख्य आत्माका अहणहे ? अत आह , 
सूचकार ॥ वीजरस 
आनंदभयान्यासात्‌॥ १९ ॥ 

इस सूतके-आनंद्मयः ३ अभ्यासातश्यह दो पद हें॥आनंदमय 
शब्दका अथे इहां सुख्य परमात्मा है॥अभ्यास शब्दका अर्थ वारंवार 
कथन हे॥तथा च्‌ ॥ आनंदमय नाम सुख्य परमात्माका है कस्मात॒ 
अभ्यासाव“आनंदं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्वन ॥आनंदो बल्मेति 
व्यजानात२”शत्यादिं बहुत अुतियोंके विषे आनंद शब्दका वारंवार 
कंथन होने तें । यह इस सूज॒का साराथे है ॥ और प्रथम श्ुतिका 
अर्थ यह है: कि बह्नके आनंदको जाननेवाला विद्ञन्‌ किसीसे 
भी भय नहीं करताहै। १। द्वितीय अतिका-जो आनंदहे सो ब्रह्म 
जानना यह अथे है ॥ १२ ॥ 

शंका ओर समाधानका विधायक सूच कहतेहें ॥ 

विकारशब्दान्नेति चेन्न प्रायीत्‌ ॥ १३॥ 

इस सूवके-विकारशब्दात्‌१ न २ इति ३ चेत४न«प्राचुर्यात्तद्यद 
छह पद हैं॥आनंदमय शब्दसे परमात्माका महण(न) नहीं हो सकता 
कस्मात्‌ (विकारशब्दात्‌ ) आनंद शब्दके अगाडी व्याकरण सज्रसे , 
विकार अर्थके विषे मयट प्रत्यय होनेतें॥आनंद्मय नाम विकारवाद 
का है और परमात्मा विकारवान्‌ नहीं है।( इति चेन्न ) ऐसे न कहो १ 
कस्मात्‌ ( प्राइयात्‌ ) प्रचुर अ्थके विषे मयद् प्त्यय होने तें ॥ 
आनंद्म॒य नाम प्रचुर (बहुत) आनंदवाले परमात्माका है ॥ १३ ॥ 

इसी अथेको हृढ़ करतेहें ॥ 


पाद १] भाषाटीकासाहतानि । (७) 


: तद्धेतुव्यपदेशान ॥ १४ 0 
इस सत्रके-तद्धेतुब्यपदेशात्‌ १ च२ यह दो पद दें।जिसे इहा पाये 
- अथेके विषे मयद प्रत्यय है तेसेही “एप होवानंदयति” इत्यादि 
श्ुति अह्मको आनंद हेतुका व्यपदेश कथन करती है यह इस सूचका 
सारार्थ है ॥ श्रुतिका अर्थ यह है कि यह परमात्मा सर्वको आनंद 
देताहे ॥ अर्थात्‌ सर्वके आनंदका हेतु परमात्मा है इति ॥ १४ ॥ 
मांत्रवर्णिकमेव च गीयते ॥ १५७ 
इस सूजके मांत्वर्णिकम१एवं २ च ४ गीयते ४ यह चार पढ्‌ हें॥ 
“सत्य ज्ञानमनंतं ब्रह्म । इस मंत्रके विषे । सत्य १ ज्ञान २ 
अनंत हे इन विशेषणों करिके जो ब्रह्म निश्चित सया है सो(मांज- 
वर्णिकम्‌ ) ब्रह्म है। सो ब्रह्म आनंद्मय शब्द करके (गीयते ) कथन 


करिये है ॥ १५ ॥ 
'. नेतरालुपपत्तेः॥ १६॥ हि 

इस सूचके-न १ इतरःरअनुपपत्तेः २ यह तीन पद हें॥ ईश्व 
इतर अन्य संसारी जीवात्माकाआनंदमय शब्द करके कथन नहीं हो- 
सकता । कस्मात्‌ (अज॒पपत्तेः ) “सोडकामयत बहुस्यां प्रजायेय 
इत्यादि श्रुति आनंद्मयकोही जगत्‌का कर्ता कहती है। सो जगतका 
. कतृत्वपना जीवात्माके विषे अनुपपन्न है यह इस सूजका साराथ है॥ 
और अुतिका अर्थ यह है कि सो आनंदमय परमात्मा इच्छा करता 
भया में बहु प्रपचरूप करके उत्पन्न होओं इति ॥ १६ ॥. 

सेदव्यपदेशाच ॥ १७४७ 

इस सूच्रके-भेदव्यपदेशात्त ३ चश्यह दो पद हें॥ (व)पुनभआ- 
नंदमय संसारी जीव नहीं है। कस्मात्‌ (भेदव्यपदेशात्‌ ) आनंदमय 

१ बनता नहीं । 


(८) बहमसत्रागि । [ अध्याय १ 
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प्रकरणके विषे 'रसो वे सः। रस॑ हेवायं लब्ध्वानंदी भवति 7 इत्या- 
दि श्रतिकरके जीव और आनंदमयके भेदका कथन होनेतें । यह इस 
सून्रका साराथ दै॥और अतिका अर्थ यह है कि।सो आनंदमय( रस) 
सुखरूप॑है ओर विस रसकोदही प्राप्त हंके यह जींव आनंदित होता 
है इति ॥ १७ ॥ ५ 

नञु आनंदरूप सत्त्वगुणवाला प्रधान आनंद्मय शब्दका अर्थहे। 
अत आह ॥ ज 

कामाचश नाजमानापेक्षा ॥१८ ऐ 

इस सूतरके-कामात्‌ १ च२न ३ अज॒मानापेक्षा ४ यह चार पद्‌ 
हैं॥ आनंद्मय प्रकरणके विषे। “सो5कामयत बहु स्यां प्रजायेय॥ 
इस श्रुतिकरके । काम (चछा)का निर्देश होनेंतें अलमानसे जानने 
योग्य सांख्यपारिकालिपित अचेतन प्रधान | आनंदमय शब्दकरके 
अथवा कारण शब्द करके । अपोक्षित।वांछित नहीं है।यह इस सूचका 
सारार्थ है ॥ और श्ुतिका अर्थ "नेतरोजुपपत्ते” इस खूचकी 
व्याख्यामें कर आयेहें ॥ १८ ॥ ह 

अस्मिन्नस्य च तयोग शास्ति ॥ १९७ 

इस सूत्रके-अस्मिन्‌ १ अस्य २च ३ तथ्योगम्‌ ४ शास्ति& यह 
पांच पद हें॥सांख्यपरिकल्पित प्रधान और जीव आनंदमय शब्दके 
अर्थ नहीं हैं।कर्थ (अस्मिन) इस आनंद्मय परमात्माके विषे(अस्य) 
इस प्रतिज्रुद्ध जीवका (तथोगं) तद्बूप करके आनंद्स्वरूपकी प्राप्तिकों 
अथाॉत म॒क्तिको शाब्वहै सो । शास्ति । कहता है ॥ १९ ॥ 

“य एषोॉतरादित्ये य एषों5तराईक्षिणि' इत्यादि श्रुति उपासनाके 
वास्‍्ते कहती है कि आदित्यमण्डलके विषे पुरुष है। ओर नेत्नके 
विषे पुरुष है। तहां संशय है कि सो पुरुष संसारी हे अथवा नित्य 

,” सिद्ध परमेचर है अत आइ॥ 


'पाद १ ] * आाषाटीकासहितानि । (५९) 


'अंतस्तद्मॉपदेशात्‌॥ २० ॥ 
इस सुतरके-अंतः १ तद्धर्मोपदेशात्‌ २ यह दोपदुदें ॥ आदित्य- 
मण्डलके विषे और नेज्रके विषे संसारी पुरुष नहींहे किंतु नित्यसिछू 
परमेश्वर है॥कस्मात(तद्धमॉपदेशात्‌ )““य आत्मा अपहतपाण्मा” ॥ 
इत्यादि श्रुतिकरके सर्वपापरद्दितत्व धर्मका उपदेश होनेंतें। यह इस 
सुत्रका साराथ है ॥ और श्रुतिका अर्थ यह है कि जो आत्मा हे सो 
अपहतपाप्मा ( सर्व पापसे रहित ) है। इति ॥ २० ॥ 
मेदव्यपदेशाज्षान्यः ॥ २१ ॥ 
इस सूचके-मभेदव्यपदेशात्‌ १ च २ अन्यः ३ यह तीन पढहें॥ 
आदित्यादि शरीरामिमानी जीवसे अंतर्यामी ईश्वर (अन्यश)न्यारा है 
कर्मात्‌ | भेंदव्यपदेशात्‌ )“य आदित्ये तिघ्न्नादित्यादंतरो यमा- 
'दित्यों न वेद इत्यादि श्रुतिकरके भेदका व्यपदेश( कथन ) होनेतें।- 
यह इस सूत्रका सारार्थ है॥ और श्वुतिका अर्थ यह है कि जो ईश्वर 
आदित्यके विषे स्थित है और आदित्यसे न्यारा है जिसको आदित्य 
भी नहीं जानता है इति ॥ २१ ॥ ह 
छांदोग्योपनिषद्के विषे अवण होतांहे कि शालावत्यत्राह्मण जैबा: 
लिराजाके प्रति पूछताभयो कि इस म्ूलोकका तथा अन्य लोकका 
आधार कौन हे? तब॑ राजा कृहता मया कि आकाशहै। तहां 
संशय होताहे कि इहां आकाश शब्द कारिके परतनह्मका अहणहै अथवा 
भूताकाशका भ्रहणंहे अत आह ॥ 
आकाशस्तलिड्रात्‌ ॥ २२ ७ 
इस सुत्रके-आकाशः१ तछिड्रगतर यह दो पद हैं॥ इहां आकाश 
शब्द्‌ करिके परत्रक्षका अ्रदण य॒क्त है। कस्मात्‌ (तछिद्धात्‌) “सवोणि 
इ वा इम्मानि भ्तानि आकाशादेव सम॒त्पथ॑ते आकार प्रत्यस्तं यंति 


(१०) ह तलह्नस्नचाणि । [ अध्याय १ 


इत्यादि अतिकों ब्रह्मका लिख्जज्ञापक होनेतें यह इससूचका सारार्थ 
है ॥और श्ुतिका अर्थ यह है कि यह सर्वेभ्षत अकाशसेही उत्पन्न होते 
हैं और आकाशके विषेद्दी लीनहोते हें और सबेकी उत्पाति और लय-' 
का भूताकाशमें संभव नहीं किंतु पर॒त्नह्ममें संभव है इति ॥ २२ ॥ 

सामवेंदीयोह्ीथप्रकरणके विषेश्रवण होताहे कि। चाक्रायणऋषिं 
प्रस्तोता (स्तुतिकरनेवाले ) को कहता भया कि हे भ्रस्तोतः जिस 
देवताकी नं स्तुति करता है तिस देवताकों नहीं जानके मेरे समीप 
स्तुति करेगा तो तेरा शिर टूट पडेगा जब प्रस्तोता भयकरके पूछता 
भया कि सो देवता कोन है। तब ऋषि उत्तर देता भया।कि सो देवता 
प्राणहे तहां संशय है कि प्राण शब्दसे परतह्मका ग्रहण है अथवा 
प्राणवायुका यहण है । अत आह ॥ 

अत एव ग्राणः 0 २६ ॥ 

इस सूत्रके-अतः १ एवं २ प्राणः ३ यह तीन पढ हें ॥ इ प्राण 
शब्दसे परजलह्नकाही ग्रहण है और प्राणवायुका नहीं। कस्मात्‌। अत+ 
“सवोणि ह वा इमानि बताने प्राणमेवामिसंविशंति प्राणमभ्य॒ुजि- 
हते” इस अतिके विषे प्राणकों ब्रह्मका रिंग होनेतें । यह इस सूजका 
सारार्थ है ॥ ओर अतिका अर्थ यह है कि सर्व्नृति प्राणके विषे लीन 
होतेहै।ओऔर आणसे ही उत्पन्न होते हें ॥ २३ ॥ के 
५. जांदोग्यउपानिषद्म अवण होता है कि इस चुलोकसे परे ज्यों; 
तिका प्रकाश है तहां संशय है कि ज्योतिःशब्द्से आदित्यादिज्यों: 
तिका भहण है, अथवा परमात्माका अहण है अत आह ॥ 

ही ज्याततंश्वरणाभंधानात ॥ २४७४ - 

इस सूजके-ज्योतिः १ चरणामिधानात्‌ २ यह दो पद हें॥यहां . 
ज्योतिःशब्द करके आदित्यादि ज्योतिका अहण नहीं है किंतु पर- 
मत्माका अहण है।कस्मात्‌(चरणामभिचानात) पादो 5स्य सर्वा घतानि 


पद १ ] भाषाटीकासहितानि | (११) 


. त्रिपादस्याम॒तं दिवि” इस मंत्र करके चरणपादका अभिधान कथन- 
होणे तें। यह इस सूचका सारार्थ है ॥ और मंत्रका अथ यहहे कि 
यह स्व जगत इस पुरुषका एकपाद अंश है और “दिवि' स्वप्रका- 
शस्वरूपके विषे तिपाद (अम्ृतरूप ) है॥ २७ ॥ 
उन्दोमिधानानेति चेन्न तथा चेतोी- 
प॒पंंणनिगदाचथा हि दशेनमस्‌ ॥ २५ ॥ 
इस सूवके-छंदोमिधानात्‌ १ न २ इंतिश चेत्‌ ७ न «५ तथा& 
चेतो5पणनिगदात्‌ ७ तथा ८ हि ९ दर्शनम्‌ १० यह दश पद हैं 0७ 
पूर्वपक्षः ॥"पादोस्य सर्वा भूतानि इस वाक्य करके चतुष्पद गायत्री 
छंदका अभिधान होनेसे ब्रह्मका अभिधान नहीं है ॥ उत्तरपक्षः ॥॥ 
(इतिचेन्न) ऐसे न कहो । कस्मात।(तथा चेतोप॑गनिगदात) गायत्री 
रूपछंदके द्वारा गायत्यनुगतब्रह्मके पिषे चित्तके समाधानका कथन 
होनेसे ॥ जैसे गायत्रीद्वारा ब्रह्मकी उपासना है तेसे ओरभी विकार 
द्वारा ब्रह्मकी उपासना दीखती है ॥ २५ ॥ 
भूतादिपादव्यपंदेशोपपत्तेश्ेवस् ॥ २६ 0 
इस सूचके भ्रतादिपादव्यपदेशोपपत्तेः ३ च २ एवम्‌ ३ यह तीन 
पढ़ हैं ॥ भूत १प्रथिवी २ शरीर ३ हृदय» यह चार गायन्नीके पादरें 
तिनका व्यपदेश जो कथन तिसका (उपप्त्तेः। ज्ञान होंनेसे (एवम) 
“पादोष्स्य सवोभ्ृतानि” इस वाक्यके विषे ब्रह्मका अहण है बह्नको 
नहीं अहण करके केवल छंदके भ्रुतादि पाद नहीं हो सकते ॥२६॥ 
उपदेशमभेदान्नेति. चेन्नोमयस्मिन्नप्यावरोधात्‌ ऐ२७॥। 
* इस सूतके-उप्देशभेदात्‌ १ न २ इति ३ चेत्‌ ४ न« उमर्यास्म- - 
न ६ अपि७ अविरोधात्‌ ८ यह आठ पद हैं॥पूर्वपक्षः ॥“पिपादस्या < 
स॒तं दिवि” इस वाक्यके विषे “दिवि' यह सप्तमी विभाक्ते आधारकों 


(१२) बहममत्ञाणि। [ अध्याय ३ 


७ का की हल्के 


-कहती है॥और “यदृतः परों दिवोज्योतिदीप्यते” इस वाक्यके विषे॥ष 
“द्विः यह पेंचमीविभाक्ति मयोदको कहती है. इन पूर्वोक्त वाक्योंसि 
उपदेशका भेद होनेसे ब्ह्मका ज्ञान नहीं होसकंता ॥ उत्तरपक्षः ॥# 
(इति चेन्न) ऐसे न कहो । कस्मात्‌ ( उमयस्मिन्नप्यविरोधात ) बलह्न- 
ज्ञानके विषेसप्तम्येतपदका और पंचम्येतपदका अविरोध होनेसे ।यह 
इस सूतकां सारार्थ है।ओर “यद्तःपंरोद्व इस अुतिका अर्थ यह है 
कि इस दिव(स्वर्ग)से परे यज्योतिः। बह्मप्रकाश करताहे इति।र२आ। 

कौषीतकिब्राह्मणोपनिषद्के विषे अवण होता है कि दिवोदासका 
पुत्र प्रतदेन काशीका राजा स्वर्गमें जायके इंदके_ साथ घुद्ध करता 
भया जब इंद्र प्रसन्न होके बोला कि हे प्रतंदन तू मेरेसे वर मांग तब . 
अतर्दन बोला कि हे इंद्र जो मन॒ष्यके वासते अतिहित वरत्तूं 
मानताहे सोई मेरा वर है जब इंद्र बोला कि ॥'प्राणोस्सि प्रज्ञात्मा ते 
मामायुरणतमित्युपास्व इति” अस्यार्थः ॥ में प्रज्ञानस्वरूप प्राण हू 
तिस मेरी आयु अस्त इस रूप करके उपासनाकर इति। तहां संशयहे 
कि यहां प्राणशब्द्से वायुमात्रका ग्रहण है अथवा देवतात्माका ग्रहणहै 
अथवा जीवका अदहण है अथवा पंरबह्का ग्रहण है। अत आह ॥ 

प्राणस्तथाउगमात्‌ ॥ २८ ॥ | 
इस सुज्के-आणः १ तथा २ अज्ञगमात्‌ $ यह तीन पढ़ हैं॥यहां 


5-३० आश .. | 


प्राणशब्दसे परक्मका ग्रहण है ॥ कस्मात्‌। (तथाइगमात) तैसेही 
यूवापर पदोंका अह्मके विषे संबंध होनेसि ॥ २८ ॥ 
न वक्तरात्मोपदेशादिते चेदध्यात्मसंबंध- 
' भ्रमा द्यास्‍स्मन्‌ ॥ २९॥ 
इस सूजके-न १ वक्तः २ आत्मोपदेशांत्‌ ३ इति ७ चेत्‌«अध्यात्म- 
संबंधभ्रमा ६ हि ७ अस्मिन<यह आठ पद हें॥प्राणशब्दका वाच्य . 


पाद १ ] भाषादीकासहितानि । (१३) 


परबह्न नहीं है। काहेतें(वक्तुरात्मोपंदेशात्‌ ) तिस मेरी आयु अम्॒त 
इस रूप करके उपासना कर यहां देवताविशेष इन्द्रके आत्माका 
उपदेश होनेसे ॥ ऐसा आशक्षेप करके समाधान करतेहें सूज्कार ॥ 
(अध्यात्मसम्बन्ध) भ्रमा झास्मिन्‌ इंति ॥ अस्मिन्‌ (इस अध्यायके 
विषे) अध्यात्मसम्बन्ध जो प्रत्यगात्माका सम्बन्ध तिसका भरूम 
( बाहुुय ) हे इसीसे पर्ह्मका प्राणशब्द्से भ्हण है देवताविशेष 
इंदरका नहीं ॥ २९ ॥ 

जो प्राणशब्दसे इन्द्रदेवतात्माका ग्रहण नहीं है तो हे प्रतर्दन ॥ 
“मामेव विजानीहि” मेरेहीकी त्‌ जान ऐसा अपने आत्माका 
उपदेश इंद्र क्यों करतामया अत आह ॥ 

शाख्रद्ष्टया तृपदेशों वामदेववत्‌ ॥ ३० ॥ 

इस सूत्रके-शाख्रदएया १ तु २ उपदेशः ४ वामदेववत््‌ ७ यह 
चार पद हें॥ जैसे वामदेवऋषि गर्भके विषे कहता भया कि में मनु 
होता मया और सूर्य होता मया। तैंसेही इंद्रदेवता अपने आत्माको 
शास्रदंश्सि परमात्मा जानके ॥ सासेव विजानीहि । ऐसा उपदेश 
करता भया ॥ ३० ॥ । 

जीवशुख्यप्राणालिज्ञज्नेति चेन्नोपासात्रे 
विध्यादाशितत्वादिद तयोगात्‌ ॥ ३१ ॥ 

इस सूपके-जीवमुख्यप्राणलिड्रात्‌ १ न २ इति रे चेत ७ न & 

उपासाजैविध्यात्‌&आश्रितलात्‌ ७ इद्द ८ तयोगात्‌ धयह नव पढ्‌ हैं॥ 
मामेव विजानीहि इत्यादि वाक्य बक्षके प्रतिपादक नहींहे।कस्मात॥ 

जीवलिड्भगत |मुख्यप्राणलिड्धान्च' “न वा विजिज्ञासीत वक्तार॑ वि- 
द्यात” इस वाबयको जीवका लिडझ्र(ज्ञापक)होनेते॥अस्यार्थः वार 
वार्णाके जाननेकी इच्छा नहीं करनी किंतु वार्णाके वक्ताको जानना 


(१४) बल्यस॒चाणि । [ अध्याय १ 


इति॥ और “प्राण एव प्रज्ञात्मा” इस वाक्यको सुख्य प्राणका लिड् 
होनेतें।इसका अर्थ पूषे कर आये हें।समाधान€इति चेन्न)ऐसे न कहो । 
कस्मात्‌ (उपासानैविध्यात ) जीवोपासना + श्राणोपासना २ जह्लो 
पासना & इस तीन प्रकारकी उपासनाका असंग होनेतें ॥ और 
ब्ह्मके योगसे प्राणको ब्रह्मके आश्रित ( अधीन ) होनेतें “ मामेव 
विजानीहि” यह वाक्य बह्मपर है ॥ ३१॥ 
इति भीमन्मौक्तिकताथयोगिविराचितयां ऋहमसूचरसारार्थप्रदी- 
पिकार्या प्रथमाध्यायस्य प्रथम$ पादः ॥ १ ॥ 


कर 6“. 4१५ 
अथशाव्याय छतायथ:। आदर । 
प्रथमपादके विषे 'जन्माग्स्यथ यतः इस सूचरकरके सर्वेजगतका 
: कारण बह्म कहाहे तहां और मी आनंदमयादि वाक्योंका तल्नके विषे 
समन्वय कियांहै।जब जिनके विपे ब्रह्नलिंग स्पष्ठ नहीं है ऐसे मनो- 
सयादि वाक्य ब्रह्मके प्रतिपादक हैं अथवा नहीं इस निर्णयके कस्ते 
द्वितीय तृतीय पादका आरम्म है मनोमयत्वादिधर्म करके जीवकी 
उपासना है अथवा अह्मकी उपासना है अत आह ॥ 
। सवतन्र प्रोख्चद्धापद्शात्‌ ॥ १ ४ 
इस सूजके-स्वेत्र 3 असिद्धोपदेशात्‌ & यह दो पद हैं ॥ सर्व 
बेढांत शा्नके विषे प्रसिदछ ब्रह्मका उपदेश होनेतें मनोमयत्वादि 
घममं करके परजह्नही उपासनाके योग्य है ॥ १ ॥ 
.विवक्षित॒श॒णोपपत्तेश्व ७ २७ 
इस सूतरकेर विवक्षितम॒णोपपत्तेः ३ चर यह दो पद हैं ॥ विवक्षित 
(वांछित) जो सेल्यकम सत्यसंकरपत्वादिगुण तिनका ब्क्मके विषे 
उपपत्ति (ज्ञान) होनेतें ब्रह्मही उपासनाके योग्य है ॥ २ ॥ ह 


पद २ ] ! भाषायीकासंहितानि । (१७) 


अनुपपततेस्तु न शारीरः॥३॥ 
इस सूतजके-अनुपपत्ते: $ तु २त ३ शारारः ७४ यह च्यार पढ्हें॥ 
सत्यकाम सत्यसंकल्पत्वादि शुणोंकीं जीवके विषे न होनेतें शारीर 
(शरीरके विषे होनेवाला)जीवात्मा मनोमयत्वादि घर्स करके उपास- 
नाके योग्य नहीं हे । किंतु परजह्मही उपासनाके योग्यहै॥ ३॥ 
कमकतेव्यपदेशान ॥ ७॥ 
इस सुत्रके-कर्म कतृज्यपरदेशात्‌ १च २ यह दोपदहेँ॥'एतमितः 
प्रेत्पामिसेमवितास्मि । इस क्षतिवाक्यके विषे। कर्म और कर्त्तो 
कथन होनेसे मनोमयत्वादि पप्मकरदे जीवात्मा उपासनाके योग्य 
नहीं । किंतु परजह्न दी उपासनाके योग्यहै। यह इस सूचका साराथे 
है ॥ ओर श्तिवाक्यका अर्थ यह है। उपासक जीव कहताहे कि 
इत/ इस लोकसे “ प्रेत्य ' मरके 'एतम इस सेरे उपास्य परमा- 
त्माको ' अमिसंभवितास्ि प्राप्त होऊंगा इति । उपास्य परमात्मा 
कर्म है ओर उपासक जीव केत्तों है । और जो जीव उपास्य होंबे 
तो एकद्दी जीव कर्स और कर्ता नहीं हो सकता ॥ ४ ॥ 
शब्द्विशेषात्‌ ॥ ५0 

इससूचरका-शब्दाविशेषात्‌ १ यह एकही पदंहै॥ 'यथात्रीहियों यवोवा 
श्यामाको वाश्यामाकतण्डुको वेवममयन्तरात्मन्‌ पुरुषोहिरण्मयश 
' इस अतिवाक्यके विषे अन्तरात्मन्‌ यह सप्तमीविभक्तयेत शब्दजीवा- 
त्माकी कथन करताहै।ओर पुरुषः यह प्रथमाविभक्तयंत शब्द मनो- 
सयत्वादिगणविशिष्ट परमात्माकी कथन करताहे इस रीतिसेशब्द- 
का भेद होनेतें जीवात्मासे परमात्मा भिन्न है । गति सूचसाराथे ॥ 
और अुंतिवाक्यका अर्थ यह है कि जेसे ब्रीहि--चावलू । यव-जव | 
श्यामाक-ऋषिअचन्न । श्यामाकृतंडुठ । शामक चावलरू। यह तुषके .' 
अथोव पडदेंके सीतर होते हैं तेे यह ' हिरण्सयः  प्रकाशस्वरूप | 


(१६) बह्मसूत्राणि । [ अध्याय ३ 
पबुरुषपः ” परमात्मा । ' अन्तरात्मन्‌ ” जीवात्माके भीतर हृदय _ 
देशमें हेइति॥%॥ | _ 
स्मतेश्व १५८ 0७ किस 
इस सूत्रके-स्पृतेः ३ चर्यह दो पढहें॥ ईश्वरः सवेभतानां हृदेः 
शेड्न तिष्ठति।भामयन्‌ सर्वश्यूतानि यंत्रारूढाने मायया ४ इत्यादि 
स्वृतिसेभी जीवात्माका और परमात्माका भेद सिद्ध होताहै।इतिसज 
सारा्थः ॥ ओर स्थ्वातिका अर्थ यह है-मगवान्‌ कहते भये कि हे 
अर्जुन ! ईश्वर-अन्तयामी । यंत्र-शरीरके विषे।आरूढ-सर्व जीवों 
को मायाकरके अभाता है और सर्व प्राणियोंके हृदय देशके विषे 
स्थित है इति ॥ ६॥ हि 23, 
अमकाकस्त्वात्तत्यपदेशाञ्व नेति चे- 
न्न निचाय्यत्वादेवं व्योमवंच्च ५ ७७ ह 
इस सूतके -अभकोकर्त्वात्‌१तद्बपदेशात २ च & न ४ इति<. : 
चेत्‌ ६न ७ निचाय्यत्वात्‌ < एवं ९ व्योमवत्‌ १०च११ यह एका 
दश पढ हैं ॥ पूर्वपक्ष॥ (अर्भकौकर्त्वात)हद्यरूप अल्प स्थानके 
विषे होनेतें ॥ और “अणीथान्‌ ब्रौहेवां यवाद्वा” इस वाक्यके विषे। 
4 चावल तें। यव जवतेंबी ।आणीयाब सुक्ष्ममा कथन , 
होनेतें। व्यापक ईश्वर हृद्यकमलके विषे नहीं है |कतु सुक्ष्म जीव . 
है॥ उत्तरपक्षः ॥ (इति चेन्न) ऐसे न कहो।कस्मात्‌ (निचाय्यत्वादेवें ' 
व्योमवच्च) यद्यपि व्योम (आकाश) व्यापक है तथापि सुईक पाशेमेँ 
अह्पस्थानवाला और सूक्ष्म कह्यताहै तैसेही व्यापक ईश्वर हृद्यके 
विषे निचाय्य (देखनेके योग्य) होनेतें अल्पस्थानवाला और सूक्ष्म 
कहाता है॥ ७॥ 5२ ह 
संभोगग्रातिरितिचेत्न वेशेष्यात्‌ ॥८ 0 
इस सूजके-संभोगप्रात्तिः १इति २ चेत्‌ ३ न ७ वैशेष्यात« यह 


पद २ ] * आपाटीकासाहितानि। (१७) 


पॉचपदरहें॥सर्वगत ब्रह्मकों चेतन होनेतें ओसवेप्राणियोंकेहदेके साथ 
सम्बंध होनेतें ओ शरीर जीवात्सासे अभिन्नहोनेतेंसुखदुःखादिकों के 
संभोगकी प्राप्ति होवेगी (इति चेन्ने) ऐसे न कहो । कस्मात्‌ ( वेशे-' 
प्यात्‌ ) जीवात्मा धर्मांचर्मका कत्तों है ओऔ सुखदुःखका भोक्ता है॥ 
ओ परमात्मा न धर्माधर्मंका कर्ता हैओ न सुखढुःखका भोक्ताहै इस 
रीतिसे जीव ओर ब्रह्मके विषे विशेषता होनेतें ॥ ८ ॥ 

.कंठवछी उपनिषद़के विषे शवण होता है कि॥ “यस्य ब्रह्म च 
क्षत्रे चोसे भवत ओदनः सृत्णुयस्योपसेचनम्‌ । क इत्था वेद यर 
स*” इति ॥ अस्थार्थ--जिसके त्राह्मण ओ क्षत्रिय यह दोनु जो 
ओदन ( भक्ष्य ) हैं ओ सद्य जिसका उपसेचन ( छत) है। ऐसा 
सर्वका सक्षक सो इहां हे एस कौन जान सकता है इति।अब इहां 
संशय है के ब्राह्मण क्षत्रिय औ मृत्यु जिसके भक्ष्य हैं सो अग्नि 
है अथवा जीव है वा परमात्मा है ! अत आह।॥ - 

अत्ता चराचरग्रहणात्‌ ॥ 50 मत ; 
इस सूंचके-अत्ता ३ चरचरयहणात्‌ #* यह दो पद्‌ हँ॥ चरा- 
चर (स्थावर जगम)का अहण होनेते ब्राह्मण हे क्षत्रिय _मृत्युसे 
आदिलके सर्वको भक्षण करनेवाला परमात्माहे ओर कोई नहीं 
हो सकता ॥ ९॥ 
प्रकृरणात्च ॥ १० 0 

इस सूत्रके-प्रकरणात्‌ १ च्‌ २ यह दो पढ़ हैं॥ “न जायते 
प्रियते वा विपश्चित” विपश्चित्‌ ( सवेको जाननेवाला परमात्मा 
न जन्मता है औ न मरताहै इस प्रकरणसैंबी परमात्माही सर्वका 
भक्षक होने योग्यह ॥ १० 0 

“छत पिबंतों सुकृतस्य हर 


गुहां प्राविष्ठों परमे परा्ें ॥ छाया: 
तपो बल्मविदो वद॒न्ति पंचाम्मयों 
30025: 


के 


ह 
च्‌ च्रिणाचकेताः” ॥ यह श्रुति 


(१८) “ अह्नरुच्राणि । [ अध्याय १. 


कृठ्वछीके विषे है । तहां संशय है कि इस 85०88 विष बुद्धि ओ 
जीवका निर्देश है वा जीव ओर परमात्माका निदृशई ! अत आह | 


। शुह्दां प्रविष्टावात्मानी हि तदशनात्‌ ॥ ११ 0 

इस सुजके-युहां १ प्रविष्टी २ आत्मानों ल्‍ हि ४ तदर्शनात्‌ « यह 
पाँच पद ॥हृदयाकाशरूप ग॒हाके विषे जीव ओ परमात्मा स्थित 
हैं बुद्धि जीव नहीं । कस्मात ( तदशनात्‌ )जैसें लोकके विषै गोके 
समान स्वमाववाली गौ है अश्व नहीं तैसेही चेतन जीवके समान 
स्वभाववाल्ठे चेतन परमात्माका दरीनहोनेतें बुद्धि ओ जीवकासमान 
स्वभाव नहीं इति सून्नसारार्थ:॥ ओ अतिका अर्थ यह है कि 
पुण्यकर्मका कार्य जो देह तिसके विषे परज्ह्मका ओेस्थान डद्य 
तिसके विषे जो आकाशरूपा वा बुछ्रिपा णहा तिस गहामें स्थितहें 
ओऔ अवश्यमावि कर्मफलको मोगते हैं औ छाया धूपकी न्याईं पर- 
स्पर विरुछ्धदें ऐसे ब्रह्मके वेत्ता एरुष औरपंचाशिके उपासककमिपुरुष 
ओ निणाचिकेत अग्निके उपासक घुरुष कहते हें इति ॥ ११ ॥ 

विशेषणात्च ७५ १२ 0 

इस सूच्रके-विशेषणात्‌ १च २ यह दो पद हें॥“आत्तमानं रथिन॑ 
विद्धि शरीर रथमव॒त्‌” इस वाक्यके विषे 'रथिनं' इस पदकों जीवा- 
स्माका विशेषण होनेतें ओ ““सोड्ध्वनः पारमाप्रोति तद्िष्णोः परम॑ 
पद्ण॥इस वाक्यके विषे 'परम पद्‌ म्‌ इसको परमात्माका विशेषण 
होनेतें उदाहत अुतिके विषे जीवात्माका अहृणहै। इति सुज्सारार्थभ। 
ओ प्रथमवाक्यका अर्थ यह है कि जीवात्माको थी ( रथमें बैठने 
वाला) जानना ओ शरीरकों रथ जानना इति॥ ओ द्वितीयका अर्थ 
यह है कि सो जीव संसारमार्गके पारको भराप्त होता है सो पार व्यापक 
प्रमात्माका परम स्वरूप है इति ॥ १२ ॥ ं 


धाद २ ] भाषाटीकासहितानि । ( १९) 


“यू पषो5क्षिणि पुरुषों दृश्यते एप आत्मा” अस्यार्थ--जो यह 
नेचके विषे पुरुष दीखताहै सो यह आत्मा है इति। तहां संशय है कि 
नेभके विषे प्रतिबिम्बात्मा है अथवा जीवात्माहे वा नेत्रका अधिष्ठाता 
देवतात्मा है वा परमात्मा है ?! अत आह । 

अन्तर उपपत्तेः॥ १३ 0 

इस सूत्रके-अंतर ३ उपपत्तेः्२ यह दो पढ़हें॥ नेत्रके अन्तर 
(भीतर )परमे धर है। कस्मात्‌ ( उपपत्तेः ) परमेश्वरके विष अमृतत्व 
अभयत्वादिगणोंका ज्ञान होनेंतें ॥ १३ ॥ 

आकाशवत्त्‌ सवेगत त्रह्ममा अर्प नेत्रस्थान नहीं होसकता 
अत आह ॥ ह 

स्थानादिव्यपदेशाच् ॥ १४॥ ॥ 
इस सूचके-स्थानादिव्यपदेशात््‌ ३ च२ यह दो पद हैं॥एक नेत्ही 
ब्रह्मका स्थान नहीं है किंतु'यः पृथिव्यां तिष्ठन इत्यादि श्तिवाक्यसे 
बहुतसे पृथ्वीने आदिलेके परमेश्वरके स्थान दिखाये हें तिनके विषे 
शकनेत्रभी परमेधरका स्थान हे इति सुच्रसारार्थ: ॥ ओ अ्रुतिवाक्यका 
अर्थ यह है कि यह परमेश्वर प्थिवाके विपे स्थित है इति॥ १४ ॥ 
छखुखविशेष्टासिधानादेव च ॥ १५४७ 

इस सूचके-सुखरविशिष्टाभिधानात्‌ १ एव २ च ४ यह तीन 
पद हैं ॥ ध्यानके वास्ते .सेदकी करुपना करके छुखग्रणावोशिष्ट 
तल्बका “य एपोउक्षिणि प्रुषो दृश्यते इस अतिवाक्य करके अभि- 
धान होनेतें नेत्रके विषे प्रमेश्वर है ॥ १५ ॥ 

आतोपनिषत्कगत्यभिधानाच् ॥ १६॥ 
इस सुत्रके--अुतोपनिषत्कगत्यभिधानात्‌ १ च २ यह दो पढ़ हैं॥ 


(२०) बलह्ममूचाणि। - [ अध्याय ३. 


जिसपुरुषनें उर्पनिषदोंकारहंस्य श्रवणकियाहैतिस त्रह्मवेत्ता घुरुषकों 
श्रतोपानिषत्क कहते हैं। तिस घुरुषकी गति जो प्रसिद्ध देवयानसार्ग 
तिसका अतिस्मातिके विषे अभिधान होनेतें नेत्रस्थानके .विफे . 
परमेश्वर है ॥ १८ ॥: | 
छायात्मा वा जीवात्मा वा देवतात्मा :नेत्रस्थानवाले क्‍यों नहीं 
है? अत आह ४ 5 ३. ३७. 9 
अनवस्थितेस्समवाल नेतरः ॥ १७४ 
इस सतके-अनवस्थितेः १ असंभवात्‌ « च हे न ४ इतरः <. : 
यह पांच पद हें ॥(इतरछायात्मादि नेजस्थानवाले नहीं हो सकते! 
कस्मात्‌ ( अनवस्थितेः ) सदा स्थिति नहीं होनेतें । जब कोई एुरुष 
नेत्रके सामने होंगे तब छायात्मा दीखता है सदा नहीं । और जीवा- 
त्माका सब शरीरेंद्रियके साथ सम्बंध होनेतें केवलनेत्रके विषे स्थिति 
नहीं यद्यपिष्यापकबल्ककांसम्बन्धभी सर्वके साथहै तथापि हृढ्ष्या- 
दिदेश ब्रक्मके क्षति कहती है । ओ देवतात्साकों बहिदिशमें होनेतें 
आत्मत्व नहीं है ( असंमवाच्च ) छायात्मा१ जीवात्मा ९ देवतात्माइ 
इन तीनोके विषे अम्तत्व अमयत्वादि गुणोंका असंभव होनेते नेत 
स्थानवाला परमेश्वर है ॥ १७॥ ह 
अन्तयोगी गह्ायणके विषे श्रवण होता है कि “अधिदृवतमपिलो- 
कृमथिवेद्सवियज्ञमविभृतमध्यात्मंच कशिदृन्तखस्थितो यम्यिता- 
न्तर्यामी” इति ॥ तहां संशयहै कि अन्तर्यामिशब्द्से अधिदेधाय- 
मिमानी देवताका ग्रहण है अथवा अणिमादि ऐशवयवाले योगीका' 
' अहण है वा परमात्माका ग्रहण है! अद आह ॥ ह 





१ सिद्धांत ॥ 


प्राद २] भाषाटीकासहितानि । (५२१) 


अन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्म॑व्यपंदेशात्‌ ॥ १८ 0 

इस सूत्रके-अंतयोमी १ अधिदेवादिषु श्तद्धमेन्यपदेशाद ३ यह 
तीन पद हैं ॥ अधिदेवादि सव्वका प्रेरक जो अन्तर्यामी तिसके विषे 
प्रेरकत्वचसका कथन होनेतें अधिंदेवादिकोीके विषे अन्तयाोमि श- 
बबसे परमात्माका ग्रहण है इति सूचसाराथः ॥ ओ श्ुतिका अर्थ यह 
है कि जो प्रथिव्यादि देवताके विंषे है सो अधिदेवत हे ओ जो 
सवेलोकके विंषे है सो अधिलोकद्दै। ओ जो सब वेदके विषे है सो 
अधिवेद्हे ओ जो सर्व गज्ञके विषे हे सो अधियज्ञ है 
जो सर्वेभूतके विषे हैं सो अधिभ्त है औ जो स्व आत्माके विषे हे सो 
अध्यात्म है इन सर्वकोी जो कोई अन्‍्तःस्थित होके प्रेरता है सो 
अन्तर्यांमी है इति ॥ १८॥ ह 

सांख्यस्वृति काल्पित प्रधान जगत्‌का कारण ओऔ प्रेरक है सो 
अन्तयामिशब्दका वाच्य है। अत आह ॥ 

न च स्मातंमतडमामिलापात ॥ १९ ॥ 

. इस सूनके-न १ च्‌ 5 स्मात्तम ३ अतछमाभिकापात्‌ ७ यह चार 
पद हैं ॥ सांख्य स्मृति कल्पित अचेतन प्रधानके विषे हश्त्वादि 
घमंका असंसव होनेतें प्रधान अंतर्यांमि शब्दका वाच्य नहीं किंतु 
परमेश्वर है ॥ १९ ॥ 

शारीर जीवात्मांको चेतनत्वद्रष्टत्वादि घर्मवाला होनेतें शारीरा- 
त्मा अन्तयांभि है अत आह । 
शारीसश्चोमयेषि हि भेंदेनेनमधीयते ॥ २० ॥ 
.. इस;सूत्रके-शारीरः १ च २ उभये ३ अपि ४ हि भेंदेन 5 एनम्‌ ७ 
अधीयते<यह आठ पद हें।पूवेसूचसें नकारकी अचुबृत्तिकरणी यद्यपि 
इश्टत्वादि धर्म शारीरात्माके हैं तथापि घटाकाशकी न्याई उपाधि 
क्रक परिच्छिन्न होनेतें शारीरात्मा सर्व पथिव्यादिकोंका निमायक 


। 


3५8 


(६२२) बल्लसूचाणि [ अध्याय ३ 


अन्तयांमी नहीं होसकता ( उभये5पिहि ) काण्व शाखावाले औ 
साध्यं दिन शाखावालेइस शारीरात्माका अन्तयमीसें भेद करके 
अध्ययन करतेहें ॥ रू. _ हु 

झुण्डकोपनिषद्केविषे अवण होताहे कि/यत्तद्दश्यमग्राह्ममगो- 
अमवर्णमचश्षुःश्रोजतद्पाणिपादं नित्य विश्व सर्वंगतंसुसूक्ष्मंतद्‌व्यये 
यद्भतयोनिं परिपश्यंति चीरा*इति॥ तहां संशयहे कि अदृश्यत्वा- 
दि ग्रणवाल ओ भ्रूतयोनि प्रधान है अथवा शारीरात्मा है वा 
परमात्मा ह अतआह ॥_ _ ... 

अदच्श्यत्वादंगणको घमोक्तेः ॥ २१ ॥ 

इस सूत्रके-अदृश्यत्वादिगुणकः १ घर्मोक्तेः्श्यह दो पद हैं॥ धर्मोक्ते 
'यश्सवज्ञग्सवेवित! जो सामान्यरूपसें सवेकों जानताहे सो विशेष 
रूपसे सर्वको जानता है इति | सर्वेसत्वादि धर्मका परमेश्वरके विषे 
कथन होनेतें जो यह अच्श्यत्वादि गुणवाला औ म्रृतयोनिंहे सो पर- 
मात्मा है अन्य कोई नहीं इति सुचसाराथेः ॥ ओ अ्वुतिका अर्थ यह हें 
कि जो परमात्मा 'अहृश्यम अहश्यंहे 'अग्राह्मम' ज्ञानेन्द्रिय 
कमेन्द्रिय करके अथाहाहे 'अगोच्रम वंशरहितहे 'अवर्णम' ब्राह्मण- 
त्वादि जातिरहित है “अचक्षःश्रोत्रम' चक्षु ओ श्रोच्रसे रह्तित हैं 
“तदपाणिपादस' सो हस्त पेरसे रहितहे ओ नित्य है 'विश्वुम! प्रश्च 
है 'सैर्वगतम्‌ व्यापक दे 'सुसुक्ष्मणः अतिसूक्ष्म है 'तद॒व्ययम्‌' सौं 
नाशरहित है यद्धतयोनिम जो सर्वेक्षतोंका कारण है तिसको 
, 'घीरा पंडित हें सो देखते दें इति॥ २१ ॥ गे 

विशेषणभेदव्यपदेशाभ्यां च नेतरों ॥ २२ ॥ 

._ इस सूजके--विशेषणसरेदव्यपदेशाभ्याम्र + च२ न इइतरौध्यद 
चारपदरदें॥'दिव्यी हमूर्त्तः पुरुषः इत्यादि वाक्यके विषे दिव्यत्वादि 
विशेषणवाले परमात्माका कथन होनेतें । ओ“अक्षरात्‌ परतः प्रशे 
इस वाक्यके विषे प्रधानसें प्रमात्माके मेदका.कथनहोनेतें (नेतरी 


पाद २३ भाषाटीकासहितानि । (५९३) . 


शारीरात्मा औ प्रधान सब भ्रतोंका कारण नहीं किंतु परमेश्वर कारण 
है इति सूतसाराथः ॥ औ प्रथम वाक्यका अर्थ यह है कि दिव्य 
(स्वयंज्योतिः)अमूर्त ( पृणे ) पुरुष ( पुरी सोनेवाला)परमात्माहँ 
इति । द्वितीयका अर्थ अक्षर प्रधानसे पर परमात्मा है इति॥२२॥ 


| 2 


रूपांपन्याप्ताच ॥ २३ ॥ ! 
इस सूचके-रूपोपन्यासात्‌ १ चश्यह दो पद्ही। 'अमिमृद्धो चक्ष॒पी 
चंद्रसूयों दिशः ओने वाग्विवताशवेदा।।वायुः आणो हुदयं विश्वमस्य 
पद्भयां प्राथिवी होष सर्वेभ्तान्तरात्मा ॥ इस श्रुति करके परमेश्वरके 
. रूपका कथन होनेंतें स्वभूतयोनि परमेश्वर हे इति सूतसाराथः ॥ 
ओ अ्तिका अर्थ यह है [कि आगे मस्पँ है । चन्द्रसूथ नेत्र ह। 
दिशा श्रोत्नहें।प्रासें वेदवाणी हे।वायु प्राण हेविश्व इसका हूृदयहा 
पृथिवी पादहें: जिसका यह रूपहै। सो सर्वभूतोंकाअन्तरात्माहैइति॥ 
छान्दोग्यके विषे अवण होताहे कि। प्राचीनशाला १ सत्ययज्ञरे 
' इह्द्मन्न रे जनक ४ बुडिल ५ उद्ालक ६ यह छह पुरुष मिलक जा 
केकयदेशका राजाअश्वपति नामथा तिसकेसमीपजायके पूछतेभये 
किहे राजन जो हूं वैश्वानर आत्माकोजानताहे तोहमारेकोकहोतहां 
संशय है कि वेश्वानर शब्द्से जाठरामिका ग्रहणहे अथवा भ्रूतामि 
अहण है वा अग्न्यमिमानी देवता गहणहे वा शारारीत्माका ग्रहणहई 
वा परमात्माका अहणहे अत आह॥ 
वेश्वानरःसाधारणशब्दविशेषात्‌ ॥ २४ ॥ 
हस सूजके-वैश्वानरः १ साधारणशब्दविशेषात्‌ २ यह दो पढहें। 
यद्यपि आत्मशब्द शारीरात्माके औ परमात्माके विषे साधारणहे। 
आओ वेचानरशब्द जाठराये भ्रूतामि औ अग्न्यमिमानी देवता इन 
तीनके विषे साधारण है तथापि आत्मशब्दका ओ. वेधानरशब्दका 


(२५४) 'बल्नसूत्राणि । [ अध्याय १ 


परमात्माके विंषे विशेष होनेतें वेश्वानरशब्द्से प्रमात्माका 
अहण है ॥ २४ ॥ न ५ 
स्मयेमाणमन॒मान स्यादिति ॥ २५ 0 
इस सूत्रके-स्मर्यमाणम + अज॒मानम्‌ रसस्‍्यात ३ इति ४ यह चार 
पदहें॥ “यस्यामिरास्यंयोंसद्धोखनामिश्वरणोक्षितिः | सूर्यश्चश्नुदिशः 
ओजने तस्मे छोकात्मनेनमः” इस स्वृतिकरके स्मयेमाण जो परमा- 
त्माका रूप सो वैश्वानर शब्दको परमात्म परत्वका(अजुमान)लिज्ञ 
डै।इति शुब्दंका अर्थ हेतु है । यस्मात्‌ यह स्मयेमाणरूप लिग है 
तस्मात वेश्वानर परमात्माहै इति सूच साराथेः ॥ ओ स्पृतिका अर्थ 
यहहे कि जिस परमात्माका आगे मसुखहे चकोक मस्तकहे आकाश 
नाभिहे प्रथिवी चरणहे सूर्य चक्षुहे दिशा ओजत्रहें तिस सवे लोकरूप 
परमात्माकोी नमस्कार है इति ॥ २५ ॥ 
शब्दादिश्यो5न्त/प्रतिष्ठानाज्व नेति चेन्न तथा दृषटचु 
पृदेशाद्सभवात्‌ पुरुषमपि चेनमधीयते ॥ २६ ॥ 
_ इस सूचके-शब्दादिभ्यः १ अन्तम्प्रतिष्ठानात्‌ ९ च & न४इंति& 
चेत्‌ ६ न ७ तथा ८ दृशच्चपदेशात्‌ ५ असंभवात्त्‌ ३० पुरुषम्‌ ३१ 
अंपि१२ च१३२एनम्३४अधीयते १८यह पेचद्श पदहें॥' सएपोडगि 
वेश्वानरः अस्यार्थ+-सो यह अग्ि वेश्वानरहै इति।उस वाक्यकेविंषे 
वैश्वानरशब्द्से अभ्रिका भद्ण होनेतें ओ'पुरुषेडन्तःप्रतिष्ठि त॑ वेद” 
अस्यार्थ--पुरुषके सीतर स्थित अगिको जाने इति | इस वाक्यके 
विषेणाटराभिकाग्हणहोनेतैंपरमेश्वर वेश्वानर नहींहे किंतुवैश्वानर 
अभि है (इति चेन्न ) ऐसे न कहो कस्मात्‌ ( तथा दृश्च्ुपदेशात ) 
परमेश्वर इष्टिकरके वेश्वानरशब्द्सेजाटराश्रिकीउपासनाकाउपदेश 
:/- हनेतें और जो केवछ जाठराभि विवक्षितहोवै तो “सर्च संतेजा ' 


पाद २ ] भाषाटीकासहितानि । (२७ ) 


अस्यार्थ:-प्रमेश्वरका मस्तक सुंद्र तेजवाला है इति | इस वाक्यका 
असंसवहोंवे और वाजसनेयि शाखावाले इस वेशवानरको पुरुषरूप 
करकेअध्ययन करतेहें इसीसे परसेधरही वेशानर है अन्य नहीं२७॥। 
अंत एव न देवता शत च्‌ ॥ २७ ॥ 
इस सूतरके-अतः १ एवं २ न ह देवता ४ भूतम्‌ «च 5 यह छह 
पद हैं॥ (अत एव ) ज़िसपरमेशवरका झलक मस्तक हे इत्यादि पूर्कोक्त 
हेतुसे न कोई देवता वैधानर है और न श्वृतादि वेश्वानर है किंतु 
परमेश्रही वैश्वानर है॥ २७॥ 
साक्षादप्यावराध जासाने ॥ २८ 0 
इस सूत्रके--साक्षात्‌ १ अपि २ अविरोधम्‌ 2 जेमिनिःछयह चार 
पदहें॥पूर्व कहाहे कि जाठरामिरूप उपाधिवाला परमेश्वर उपासनाके 
योग्य है अब कहते हैं कि उपाधिके विना साक्षात्‌ परमेश्वरही उपास 
नाके योग्य है इसमें कोई विरोध नहीं है ऐसे जेमिनिआचार्य 
मानता है ॥ २८ ॥ 
आधशव्यक्तारत्याश्मरथ्य: ॥ २९ 0 
इस सूत्र॒के-अभिव्यक्तेः १ इति ० आश्मरथ्यः रे यह तीन पढदरहें॥ 
व्यापक प्रमेशरको प्रादेशमाच्त्वका कथनहें सो तिसकी । अमि- 
व्यक्ति प्रगटताके निमित्तहै। प्रदेशविशेष हृदयादि स्थानोंके विंषे 
प्रगट होंवे सो परमे धर प्रदेशसात्र कहिये ऐसे आश्मरथ्य आचार्य 
मानता है ॥ २९ ॥ 
अनुस्णतेबोद्रिः ॥ ३० ॥ 
इस खूत्रके-अजु॒स्छतेः १ बादरिः २ यह दो पढ़ हैं ॥ अथवा 
प्रादेशमात्र जो हूदय तिसके विषे प्रविष्ठ जो मन तिस मन करके 
परमेश्धरका अनुस्मरण होनेतें परमेश्वरको प्रादेश मात्र कहते हें ऐसे 
बादारे आचार्य मानता है ॥ ३० ॥ 


(२६ ) . अल्नसूत्राणि । [ अध्याय १ 
संपत्तेरिति जेमिनिस्तथा हि दशैयति॥ ३१॥ 


इस सूत्रके-संपत्तेः३इति २जेमिनिः ३ तथा ४ हि « दर्शयति ६ 
यह छह पद हैं॥ अथवा संपत्ति जो परमेश्वरके मधोदि तत्त- 
त्स्थानकी प्राप्ति तिस संपत्तिरूप निमित्तसे परमेश्वरको प्रादेशमात्र 
कहते हैं। (तथाहि दर्शयाति) तेसेही प्रादेशमात्रताको श्रुतिंबी दिखाती 
है ऐसे जेमिनि आचाये मानता है इति सूत्रसारार्थ:॥ ओ श्रुति यह 
है कि“प्रादेशमान्रमिव ह वे देवाः सुविदित अभिसम्पन्नाः ”अस्यार्थ: 
देव हें सो अपरिच्छिन्न परिमाणवाल्े परमेश्वरको प्रांदिशमान्नकी 
कढ्पना करके जानते भये ओ तिसीको प्राप्त होते समये इति ॥३१॥ 

आमनन्ति चैनमस्सिन ॥ ३२ 0 

इस सूजके--आमनंति १ च्‌ २ एनम्‌ ३ अस्पमिंन्‌ ४ यह चार पद 
हैं ॥इस परमेश्वरको सूधों ओ चुब॒ुकके मध्यमें जाबाल कथन कररतेंहें 
सुधी नाम मस्तकका है औ मुखके नीचेभागका नाम चुब्॒क देतिनकें 


मध्य विषे परमेथ्वरका कथन होंनेतें परमेश्वर प्रादेशमात्र हे ओ 
वेशानर है इति ॥ ३४२ ॥ 


इतिभीमन्मौक्तिकनाथयोगिविरचितायांबल्नसूचसा राथभदी - 
पिकायाँप्थमाध्यायस्यद्धितीयः पाद३ ॥ २॥ 





पद ३ | ह भाषाटीकासहितानि। (२७ ) ह 
प्रथमाध्याये तृतीय; पाद३ ॥ 


मुण्डकोपनिषद्के विपे अवण होताहे कि “यस्मिच्‌ थयोः प्रथ्वी 
चान्तरिक्षमोतं मनःसह प्राणेश्वर्वेस्तमेंवेकं जानथ आत्मानमन्या 
वाचों विमुश्चथानृतस्येष सेतु इति ॥ तहां संशय है कि चुलोकादि- 
कोंका आधार परतह्न है अथवा अन्य प्रधानादिक हैं अत आह ॥ 
चुभ्वाद्यायतन स्वशब्दात्‌ ॥ १ ॥ 

- इस सुत्रके-झमभ्वाद्यायतनम्‌ १ स्वशब्दात्‌ २ यह दो पदरहें॥ 
इुलोक भ्रलोकादिकोंका आयतन (आधार ) परबहाहे कस्मात्‌ 
( स्व॒शब्दात्‌ ) उक्त श्रुतिके विषे “तमेंवैक॑ जानथ आत्मानम इस 
आत्मशब्दका अथे यह है कि सब प्राणोंकरके सहित लोक भ्रूछोक 
अतरिक्षकोक इन तीनलोकस्वरूप विराट्‌( मनः )सूत्रात्मा चकाराव 
अब्याकृत कारण यह जिसके विषै( ओतं ) कहिपत हैं तिस एक 
आत्माकों जानना चाहिये ओ अनात्म वाणीका त्याग करना चा- 
हिये। यह आत्मा मोक्षका ' सेतुः ' आ्पक हे इति ॥ १ ॥ 

सुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌ ॥ २४ 

इस सूत्रका-सक्तोपसृप्यव्यपदेशात्त 3यह एक ही पढ्हे॥““यदा सर्वे 
प्रस॒च्यंते कामा ये 5स्य हृदि स्थिताः। अथ मत्यों5मतों भवत्यत्र ब्रह्म. 
' समश्ल॒ते” इस श्वुतिके विषे मुक्त पुरुषोंके प्रात्त होनेयोग्य परअकह्मका 
कथनहोनेतेंपत्रह्न झुलोक भ्र्लोकादिकोंका आयतनेहे प्रधानादिक 
नहीं इंति सूचसारार्थः॥ ओ अतिका अर्थ यह है कि जिस कालके 
विंषे इस पुरुषके हुद्यम स्थित सर्वे काम दूर होवें तिसके अनन्तर 
यह पुरुष अमृत होताहे ओ इहांही तल्नको प्राप्त होताहे इति ॥२४ 

._ नानुमानमतच्छब्दात्‌ ॥ ३७ कक 
इस सूचके-न१अनुमानम्‌ २ अतच्छब्दात्‌ ३ यह तीन पदहे॥ 


( र८ ) तअह्चसूत्राणि। [ अध्याय ३ 


चेतन प्रधानप्रतिषादक शब्दका अभाव होनेंतें ओ “यः सर्वेज्ञः 
सर्ववित्‌” इत्यादि चेतन ब्रह्मप्रीतिपादक शब्दका सद्भाव होने तें 
सांख्यस्वृति परिकल्पित अचेतनप्रधान बुलोक भ्रूलोकांदिकोका 
आयतन नहीं किंठ परबह्न है ॥ २ ॥ 
प्राणम्च्च ४ ४७४ , 
इस सूतके-प्रणभ्रत्‌ ९ चर यह दो पद हें॥ यद्यपि प्राणको . 
चारण करनेवाले जीवके विषे जात्मत्व चेत्तनत्वादि चर्म हैं तथापि 
लपाधिपरिच्छिन्न जीवके विंपे सर्वज्ञत्वादि धमेंका अभाव होनेतें 
'जीवात्मा झल्लेक भ्रूकोकांदिकोंका आयतन नहीं किंतु सर्वेज्ञ त्रह्महै४ 
प्राणम॒त्‌ जीवात्मालेकादिकॉंका आयतनक्योनही!अत आह॥ 
भेद्व्यपदेशात्‌ ॥ ५॥ 
इस सूत्रका-भैद्व्यपदेशात्त्‌ १ यह एकहदी पदहे ॥“तप्तेवंके जानथ 
आत्मानग” इत्यादि वाक्‍्यके विंषे ज्ञाता ओ ज्ञेयके भेदका कथन 
होनेंते झुसुक्ष, प्राणवत्‌ ( जीवात्मा ) ज्ञाताहे औ आत्मशब्दवाच्य 
बह्न ज्ञेय है सो बह्मदी छझुलोकादिकोंका आयतन है ॥ ५॥। 


प्रकरणात्‌ ॥ ६ ऐ 

इससूत्रका-भकरणात१ यह एकहीपढदहे॥ '“कस्मिन्न मगवों विज्ञाते 
सवोमिद विज्ञातं भवाति ” इस श्ुतिवाक्य करके एकके विज्ञानसेसवबंके 
विज्ञानका अपेक्षा होनेतें एकपरमात्माके विज्ञानसेहीं सवेका विज्ञान 
हो सकताहै केवल प्राणमृत जीवके विज्ञानसें सवेके विज्ञानका संभव 
नहीं इत्यादि परमात्मसंबन्धि प्रकरण होनेतें परमात्मा झलोकादि 
कौका आयतमन हे इति सूचसाराथः ॥ औओ श्ुतिवाक्यका अर्थ यह है 
कि हे भगवन्‌ किसके जानेतें यह सब जगत्‌ जाना जाता हे इति ॥ 


पाद ३ | भाषाटीकासहितानि।..., (२५९ ) 


.. __स्थित्यदनासयां च॥ ७ ॥ 

इस सूचके-स्थित्यदनाभ्याम१चर्यह दो पद हैं॥ “वा सुपर्णा 
सथ॒जा संखाया इत्यादि कतिके विष परमेश्वरकी उदार्सान रूपतासे 
स्थितिका कथन होनेतें ओ क्षेव्ज्ञ(जीव)के कर्म फठभोगका कथन 
होनेतें परमे-रदी ुलोकादिकोंका आयतन है॥ ७॥ 

छान्‍्दोग्यक विपे:श्रवण होताहे कि 'भूमा त्वे वविजिज्ञासितव्यः”? 
इति ॥ अस्यार्थः-भूमा निश्चय करके जिज्ञासा करने योग्य है इति॥ 
तहां संशय है कि प्राण ्रूमा है वा परमेश्वर भूमा है | अत आह ॥ 

भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ ८ ॥ 
... ऐसे सूतर्क-भ्रमा १ संप्रसादात २अध्युपदेशात्‌ २ यह तीन पद 
हैं॥ संप्रसाद शब्दका वाच्याथ सुषुत्ति स्थान है औ तिस सुष्त्तिके 
विषे जागनेवाला प्राण रक्ष्याथ है तिसप्रांणके अगाडी भ्रूमाका 
उपदेश होनेतें भ्रूमा व्यापक परमेश्वर हे श्राण नहीं ॥ ८ ॥ 
'घमापपतेश्च ॥ ९ ॥ 

इस सूतके-धर्मोपपत्ते:१चश्यह दो_ पद हैं॥“यो वे भ्रूमा तदस- 
तम अस्यार्थ:-जो भ्ूमा(व्यापक) है सो अम्नत हैइति।इन श्रुतिवा- 
क्योंकरके क्षूयमाण जो अद्वतत्व सत्यत्व स्वमदिमप्रातिष्ठि तत्व सर्वेग< 
तत्व सवोत्मत्वादि धरम तिनको परमात्माके विपे अपपन्न होनेतें भ्ूमा 
परमात्मा है ॥ ९ ॥ 

बृहदारण्यकके विषे अवण होता है कि “कशस्मिन्नु खल्वाकाश 
ओतश्र प्रोतश्वेति सहोवाचैतंद्वैतदक्षरं गागि ब्राह्णा अमिवद्न्त्यस्थू- 
लमनणु” इति ॥ तहां संशय है कि अक्षर शब्द करके वर्णात्मक 
ओकारका ग्रहण है अथवा परमात्माका भहण है! अत आह ॥ 

े अक्षरमम्बरान्वच्तेः ॥ १० ॥ 
इस सूघके-अक्षरम १ अंबरांतघतेः २ यह दो पढ़ हें॥ प्राथेवीसे 


(३०) जहमसूत्राणि | [ अध्याय १ 


आदि लंके अम्बर (आकाश) पर्यंत सवेजगतका ( छतेः > चारण 
होनेतें सबको धारणेवाला परमात्मा अक्षर है इति सचार्थ 
शुतिका अर्थ यह है कि याज्ञवरकय झुनिके प्रति गागी पूछती भई. 
कि हे मुने यह आकाश किसके विंषे ओत प्रोत है तब घने बोला: 
(किह्दे गार्गी जिसको ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी पुरुष) अस्थूल अनणु कहते 
हैं सो यह अक्षर: है औ तिस अक्षरके विष आकाश ओत त्रोत 
है इति ॥ १० ॥। 

शेंकते । जो अम्ब्रान्तधृतिरूप काय करणके अधीन. हे तो 
प्रधानकारणवादि सांख्य मतके विषेबी अंबरान्तश्वतिरूप कार्ये 
अधानरूप कारणके अधीन होसकताहे अत उत्तरमाह । 

सा च प्रशासनात्‌ ॥ ११ ॥ 

: इस सूत्रके-सा १ चर प्रशासनातश्यह तीन पद हें ॥““एतस्य वा. 
अक्षरस्य॒ प्रशासने गार्गि:सूर्यीचंद्रमसों विध्रतों तिष्ठतः ॥इसश्रुतिके 
विषे परमेश्वरका प्रशासन (शैक्षा) होनेतें( सा ) अम्बरान्तघूति। 
चेतन परमेश्वरका कम है अचेतन प्रधानका नहीं इति सूचसारार्थना 
ओ अुतिका अर्थ यह है कि हे गागे इस अक्षर परमेश्वरकी शिक्षाके 
विषे सूर्य चन्द्रमा चारण करेहये स्थित हैं इति ॥ ११ ॥ 

अन्यमावव्यावत्तेश्व ॥१२७ 
इस सूत्रके-अन्यभावव्याबृत्तेः: १चरयह दोपदंहें॥अम्बरान्त सर्वे 
जगतका आधार जो अक्षर ब्रह्म तिसका अन्यभाव(प्चाना दिकों) से 
( व्यछत्तेः ) भेद होनेतें अक्षर शब्दका वाच्य पंख है और तिसीका 
अम्बरान्तपांति कभे है अन्यका नहीं ॥ १९॥ .- 
प्रश्नोपनिषदके विंषे पिप्पछाद गुरु सत्यकाम शिष्यके प्राति 
आकारद्वारा बह्मका ध्यान कहता भया । तहां संशय है कि ऑ- 


पद ३ | भाषाटीकासहितानि । (३१) 


कारद्वारा।( पर निर्मृण ) ब्रह्म ध्यानके योग्य है अथवा अपर ( सगुण ) 
ब्रह्म ध्यानके योग्य है ! अत आह ॥ 
इंक्षतिकर्मव्यपदेशात्सः ॥ १३ 0 
इस सत्रके-ईक्षतिकर्मव्यपदेशात्‌ 9 सःरयह दो पद्हें॥““स्‌ एतस्मा- 
जीवघनात परात्‌ पर्रं पुरुष पुरिशयम ईक्षते इस श्वतिवाक्यके विपै 
ईक्षते इस पदका अर्थ जो दर्शन तिसका कर्म जो पर पुरुष तिसका 
, कथन होनेतें परब॒ह् ओंकारद्वारा ध्यानके योग्यहे इति सूतसाराथे।॥। 
ओ श्रुति वाक्यका अर्थ यह है कि सो उपासक पुरुष।इस दिरिण्य्‌ 
गर्भसे परे निगंण ब्रह्मकों देखताहै इति ॥ १३ ॥ 
छान्दोग्यके विषे अरप हृदय कमलका नाम दहर कहाहै तिस 
हुदयरूप दहरके विंपे ध्यानके वास्ते दहराइड्काश कहाह तहां 
संशय है कि दृहरा55काश भ्रूताकाश है अथवा जीव है वा परमात्मा 
है! अत आह ॥ 
दहर उत्तरेभ्यः ॥ १४ 0 
इस सूचके-दहरः१5त्तरेभ्यःरयह दो पद हें॥उत्तर वाक्य शेषके 
विषे हेतु होनेतें भ्रताकाश औ जीव दहरा55काश नहीं है किंतु दहरा५ 
5काश परमात्मा है॥ १४ ॥ 2 
गतिशव्दाभ्यां तथा हि दृष्ट लिंगत्न ॥ ३५७ 
, इस सूचके-गतिशब्दाभ्याम्‌१तथारहि३हएम७लिंगस«च ध्यह 
छह पद हैं॥पूर्व जो कहा कि उत्तर द्हर वाक्य शेषके विष हेतु होनेतें 
दृहराकाश परमात्मा है इति । सो हेतु अब दिखातेहें “इमाः सर्वोः 
प्रजा अहरहर्गच्छन्त्य एतं॑ बह्मलोक न विन्दन्तीति” अस्यार्थः- 
. यह सर्व जीवहें सो दिनदिनके प्रति सुषुप्तिकाछ॒के विंषे अपने 
हृदयमें स्थित ब्रह्मलोक॑' ब्रह्मस्वरूपको भाप्त होतेहें ओ दिस त्रह्म- 
छोकको नहीं जानतेहें इति । यह गति लिऊ़हे अर्थात्त:गत्रिरूप हेतु 


( ३६) बह्ममृत्राणि । [ अध्याय ३ 


है। औ तैंसेही “सता सोम्य तदा सम्पन्नों भांति” इस शवतिवाक्यके 
विंषैबी देखादे।अस्यार्थः-हे सोम्य श्रेतकेतों यह जीव सुघुत्तिके विषे 
सद बह्लके साथ प्राप्त दोताहै इति । ओ बह्मवाचक ब्रह्मलीक शब्द्से 
पूवोक्त गति हेतुसे ओ शब्द हेतुले दृहरा55काश परमात्मा है॥ ३५० 
घृतेश्व महिम्नो5स्यास्मिद्युपलब्धेः ॥ १६ ॥ 
इस सूचके-धृतेः३च९महिप्रःश्अस्य ४ अस्मिन्‌ « उपलब्ध: . 
यह छह पढ्‌ हैं॥ ( घृतेः) स॒वे जगतके धारण रूप हेतुतें ओ इस 
ज्षूति रूप नियमके महिमाको इस परसात्माके विषै ( उपलब्धेः ) 
प्राप्त होणें तें दृहराइडकाश परमात्मांई ॥ १६ ॥ 
प्रसिद्धेश्न ५ १७ ४ | 
इस सूजके-असिद्धेः३च रह दी पढरें॥ “सर्वाणि ह वा इमानि 
भ्तान्याकाशादेव ससुत्पग्यन्ते” इत्यादि कतिकरके कारणरूयो' 
इडकाश शब्दकों परमेश्वरके विषे प्रसिद्ध होनेतें दृहरा5काश 
परमेश्वर है औ अतिका अर्थ यह है कि। यह सर्वश्रुव भाकाश 
शब्दवाच्य परमेश्वरसे उत्पन्न होता है इति ॥ १७ ॥ ह 
इतरप्रामशांत्‌ स्‌ इति चेन्नासम्भवात्‌ ॥ १८ ७ 
इस सूब्॒के-इतरपरामशौत्‌ १ सः २ इति ३ चेत्‌ ७ न ५ असं- 
भवात्‌ 5 यह छह पढ्‌ हैं शंकते“अथ य एप सम्प्रसादो5स्माच्छरी- 
रात सम॒त्थाय परंज्योतिरुपसम्प्य स्वेन रूपेणामिनिष्पथते” इस 
अतिके विषे सम्प्रसाद शब्द्से इतर ( जीव ) का परामर्श (अहण ) 
होने तें सो जीव दहरा55काश हे (इति चेन्न) ऐसे न कहो।कस्मात[ 
(असंभवात)बुद्धयाद्मपाधिकरके परिच्छिन्न जीवों आकाशके साथ 
उपसाका असंभव हो नेतें दहरा55काश परमात्मा है।औ ख्तिका अर्थ 
यह है कि अथ जाम्मत्‌ स्वप्तके अनंतर जो यह सम्प्रसाद( जीव ) है 


पाद ३ | भाषादैकासहितानि । (्‌ ३३) 


सा इस शरीर उठके ससुत्थान करके परंज्योति ( परअह्न ) साक्षा- 
त्कार करके अपने बह्मरूपसे तिसीको प्राप्त होता है इति ॥ १८ 


उत्तराचेदाविश्वतस्वहूपस्तु ॥ १९ ॥ 


इस सूचके-उत्तरात्‌ + चेत २ आविश्वतस्वरूपः हे तु ७ यह 
चार पद हैं ॥ पव॑ंसूजके विषे असंभव हेतुतें जीवा$ःशंकाको दूर 
करी है। अब( उत्तराव ) उत्तर जो इंढके प्रति प्रजापतिक वाक्य तिन 
वाक्यों करके पुनः जीवा<5शंकाको उठात्तेहेँ ““य एपो5क्षिणि पुरुषों 
दृश्यते एव आत्मा” इस वाक्यकरके प्रजापति ब्रह्मा इंडके प्रति 
कहता भया ॥के हे इंद्र जो यह नेत्रके विषे पुरुष दीखताहे सो यह 
आत्मा है ऐसे नेत्रके विषे जीवका कथन करके पुनः ““य एव स्वप्न 
महीयमानश्ररत्येष आत्मा” जो यह स्वृप्तके विषे वासनाभय विप- 
यॉकरके पूजित हुआ विचारता है सो यह आत्मा है इत्यादि वाक्यों 
करके जीवका निर्देश होनेतें दृहरा55काश जीव॑ है। ( चेत ) यदि ऐसे 
कोई कहे तिसके प्रति (आविर्भृतस्वरूपस्तु) ऐसा कहना चाहिये । 
तु शब्द पूर्वपक्षकी निववात्तिके अर्थ है । तथाच-उत्तर प्रजापतिवा- 
क्योंके [विषे उपाधिरहित शुद्ध जीवस्वरूपका कथन होनेते दृहरा55 
काश जीव नहीं है कैंतु परमात्मा है ॥ १९ ॥ | 


अन्याथंश्र परामशेः ॥ २०४७ 

इस सुत्रके-अन्यार्थः $ च २ परामशःश यह तीन पद हैं॥ जो... 

यह अर्थ “य एपष्संप्रसादः” इस दहरवाक्यशेषके विषे संप्रसादश- 

ब्दसे जीवका परामश ग्रहण है सो जीवका जो स्वरूप है तिसके 

अर्थ नहीं किंतु जीव करके उपासनाके योग्य जो परमेध्वर तिसका . 
जो स्वरूप है तिसके अर्थ है ॥ २० ॥ * 


[० 


(३४) .. अहसूत्राणि । [ अध्याय १ 
अल्पश्ुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
इस सूजके-अल्पश्वतेः $ इति २चेत्‌ रे तत्‌ ४ उत्तम & यह 
पाँच पद हैं ॥ चेत ( यदि ) ऐसे कहै कि अल्पद्वद्यके विषे अढ्प 
आकाशका कथन होनेतें व्यापक परमेश्वर दहरा55काश नहीं किंतु 
अल्प जीव दहरा55काश है सो कहना ठीक नहीं, काहेंतें “अर्भ- 
कोकस्त्वात्तव्यपदेशाच्र नेति चेन्न निचाय्यत्वादेव व्योमवच्च इससूच 
के विषे अल्प ह॒द्यकी अपेक्षासेपरमेरके अल्पतत्त्वका कथनहि२ १ 
मुण्डकके विषे अवण होता है कि न“तज्र सूर्यों भांति न च॒न्द्रता 
रुक नेमा विद्यतों भांति कृतों5यमश्रिः। तमेव मांतमचुभाति सर्व तस्य 
भासा सर्वमिद विभाति” इति ॥ तहां संशय है कि जिसके मानक 
“अनु पश्चात्‌ सबका भान होतांहै सो तेजो धातु अर्थात्‌ तेजकों 
धारण करनेवाला कोई पदार्थ हे अथवा प्राज्ञ आत्मा है ! अत आह॥। 
-. अलुकृतेस्तस्यथ च॥ २२७ ह 
इस सूजके-अजुकृतेः १ तस्य २च रुयह तीन पढें ॥अनुक्ृति 
नाम अनुकरणका है अर्थात्‌ जिसके भानके “अल! पश्चात्‌ भान 
नाम अनुकृति है तिस अनुकृतिरूप हेत॒तें सत्यसंकल्प पाज्ञ आत्मा 
का उक्त श्वुतिमें अहण है ओ सूत्रके विषे (तस्य च) यहहे सो 'तस्य 
भासा सर्वरमिदं विभाति' इसके अर्थको सूचन करता है। तथाच- 
जिसके प्रकाश करके सवेसूर्यांदिकोंका प्रकाशद्वोताहे सो प्राज्ञआत्मा 
है ॥ औ श्ुतिका अर्थ यह है कि तिस ब्ंह्मके विषे न सूर्य प्रकाश 
करताहै ओ न चन्द्रमा ओ न तारा अकाश करतेंहें ओ न यह बिजली 
प्रकाश करती है जहां सूर्यादिक नहीं प्रकाशें तहां अल्पतेजवाला 
, अभि कैसे प्रकाश करे ओ तिस ब्रह्मके प्रकाशके पश्चात्‌ सर्वे जगत 
प्रकाशित होताहै ओ तिसकी ( भासा ) दीपि करके यह सवै जगत्‌ 
भासता हे इति ॥ रश॥ ँ 
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आपि च स्मर्यते ॥ २६७ 
इस सूचरके-अपि १ च २ स्मयेते २ यह तीन पद हैं ॥ ( अपि ) 
निश्चय करके अन्य किसीसे प्रकाशित न होवे औ आप सर्वंको 
प्रकाश ऐसे प्राज्ञ आत्माके स्वरूपका भगवद्गीवाके विषे स्मरण 
द्ोता है“'न तद्भासयते सूर्यी न शशांको न पावकः।यहु॒त्वा न निवर्चते 
तद्घाम परम मम॥” इति। अस्यार्थ+-हे अज्जैन ! तिस मेरे स्वरूपकों 
सूर्य चन्द्रमा औ अभि यह नहीं प्रकाशते हैं औ उपासक लोक 
जिसको श्राप्तहोके पीछेइस संसारमें नहीं आते हें सो मेरा परम 
धाम स्वरूप है इति॥ २३ ॥ 
कठ्वछीके विषे अ्रवण होता है कि “अद्भष्मात्रः पुरुषो 
ज्योतिरिवाधूमकईशानोभ्रूतमव्यस्यसएवाद्यसउश्व॒एतद्वेतत्‌” इति ॥ 
तहां संशत्न है कि अड्डष्ठमात्र पुरुष किंवा जीवात्मा है किंवा 
परमात्मा है ! अत आह ॥ - हे 
शब्दादिवप्रमितः ॥ ९४ 0 
इस सूत्रके--शब्दात्‌ ३ एवं २ प्रमितः & यह तीन पढ़ हें ॥ 
“इंशानों भ्रतभव्यस्य इस वाक्यसे निश्चय होताहैकि अद्भुछमातर परि- 
माणवाला घुरुष परमात्मा है औ अ्तिका अर्थ यह है-यमराज 
कहता भया कि हे नचिकेतः धूमरद्वितअभ्निकी ज्योतिकेसहश अछु- 
एम्तान्र परिमाणवाले हृद्यके विषे अड्भछमात्र परिमाणवाला पुरुषहे 
ओऔ भरत मविष्यत्‌ वत्तेमानका ईशान ( नियंता) है औ सोई अब 
है सो३ कछ है जो चै पूंछवा है सो यह पुरुष है इति ॥ २४ ॥ 
सर्वगतपरमात्माकाअडडुष्ठमाजपरिमाणकहनाठीकनहींअतआह ॥ 
हयपेक्षया तु मचष्याधिकारत्वात्‌ ॥ २५॥ 
. इस सूत्रके-हूदि १ अपेक्षया २ तु 8 मचुष्याविकारत्वात्‌ ४ यह 
चार पद हैं ॥ समथे ओऔ सकाम मन॒ष्यको शाख््रका अधिकार होनेतें 


( ३६ ) बह्लसच्रागि । [ अध्याय १ 


ओऔ मज॒ष्यके हृद्यमें परमात्माकी स्थिति होनेंतोतेस स्थितिकी 
अपेक्षासे परमात्माको अद्भष्ठमात्र परिमाणका कंथन है ॥ २५ ॥! 
तहडुपयाीषे बादरायण: सम्सवात ॥ रछ ॥ 
इस सूत्रके-तढुपारि १ अपि ९ बादरायणः२संसवात्‌ ४ यह चार 
पदहें॥ जोपूर्वसूजके विषे कहा कि मनुष्यकोशाख्का अधिकारदे भी 
मनुष्यके हृद्यकी अपेक्षासे परमात्माकों अह्डछसात्र पारैमाणका 
कथन है सो कहना ठीक है परंतु मनुष्योके उपरि जो शरीरचारी 
देवादिकहेंतिनके सामथ्यका औ सोक्षकी इच्छाका संभव होनेतें देवा 
दिकोंकोमी शाक्कका अधिकार है ओ तिनके हृदय ओ अड्ुछकी 
अपेक्षास परमात्मा अद्भष्टसात्र हे ऐसे बादरायण आचाये मानता 
है ॥ २६ ॥ 
विरेधः करमणीति चेन्नानेकप्रतिपतेदेशनात ॥ २७ ॥ 
इस सूचकें-विरोधः १ कमाणि २ इति श्वेत ४न «अनेकप्रतिपत्ते 
& दर्शनात्‌ ७ यह सात पद हैं ॥ जो इंद्रादिकदेवोंके शरीरका स्वीकार 
करके शाबह्षका अधिकार कहोगे तो शरीरघारी इंज्ञादिक देवोंको 
एककालके विषे बहुत यज्ञकर्मका अँग नहीं होनेतें यज्ञकर्मके विषे 
विरोध होवेगा ( इतिचेन्न ) ऐसे न कहो । कस्माव( अनेकप्रतिपतते- 
देशेनात ) जैसे एक योगी अपने योगबरूसे अनेक शरीर घारताहै 
तेसे एक देवके भी अपने सामथ्येबलसे अनेक शरीरकी ग्राप्तिका 
अतिस्थतिके विषे दर्शन होनेतें यज्ञादि करके विषे विरोध नहीं ॥ 
शब्द दीत चन्चातः अ्रशवातसत्यक्षाल॒बानाम्या[स २ ८ 
इस सूचके-शब्दः १ इति २ चेत्‌ ३ न७अतः«प्रमवात प्रत्यक्षा- 
जुमानाम्यास्‌ ७ यह सात पढ हैं ॥ यद्यपि कमके विषे विरोध नहीं 
' तथापि ओरतत्पीत्तिक सूचके विषे शब्द ओ अंर्थमों अनादि मानके - 
द्िनके सम्बन्धको अनादि मानाहे औवेदको अन्य किसी प्रमाणकी 
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अपेक्षा न होनेतें वैदिक शब्दके विपे श्रामाण्य स्थापित किया है । 
प्रमाणके घर्मका नाम प्रामाण्यहै औ जो अब अनित्यजन्ममरणवा- 
ले देवादि शरीरके साथ नित्यशब्दका सम्बंध कहोगे तो सम्बन्धको 
अनित्य होनेतें शब्दके विषे व्रिध होंवेगा(इति चेन्न)ऐसे न कहो। 
कस्मात्‌ ( अतः प्रभवाव्‌ ) इसी वेद्िकशब्दसे देवादि जगतकों 
उत्पाति होनेतें। शंकते-तुमत शब्द्से जगतकी उत्पत्ति केसे जानतेहों! 
अठ आह (प्रत्यक्षाउमानाथ्याम)अन्य प्रमाणको अपंक्षा न करनते 
अति प्रत्यक्ष दओ अन्य प्रभाणकी अपेक्षा करनेतें स्थांते अबुमानहे 
सो धत्ति स्पृति नित्य वेदिकशब्दसे जगतकी उत्पत्ति कृहा है॥२८॥ 
अत एद च नेत्थलंघू ॥ २९ ॥ 
इस सूतके-अतः१एवश्चशनित्यत्वम०यह चारपदहैं ॥ देवादिसवे 
जगतको वेदशव्दसे उत्पन्न होनेतें. वेद्शव्द नित्य है इसी अर्थको 
वेदब्यासकी स्वृति कहती है “जुगान्तेष्न्तहिंतान्वेदान्सेतिहासा- 
ज्महपेयः ।लेमिरे तपसा पूर्पमज॒ज्ञाताः स्वयंझुवा॥”इति ।अस्यार्थ- 
प्रलयकालके पपिय इतिहासकरके सहितअन्तरघानभये जोवेद 
तिनका सृष्टिके आदिकालमें ब्ह्लाकरके आज्ञाकों भ्राप्तमये 
. महषिं तप करके प्राप्त होते सये हाते ॥ २९ ॥ 

महाप्ररुयंके विंदे सवेजगत्‌अपनेनामरूपको त्त्यागकैलीनहीता 

है ओ महासृष्टिके विष नवीन उतन्न होताहे इसीसे शब्द औ अर्थके 
सम्बन्धको अनित्य होनेतें शब्द प्रामाण्यके विषे विरोधहे अतआहा। 

छसम्ताननामरूपताचाद्तावष्यावराधो 
दशनात्‌ स्णेतेश्व ॥ ३२० ऐ 

... इस सूजके-समाननामरूपत्वात्‌ १ च्‌ २ आवृत्तो शअपि ४ अवि 
सोेधः« दर्शनाव६ स्व॒तेः७ च८ यह आठ पढूंहें ॥/'सूर्योचन्द्रमसों 
चाता यथापूवर्मकल्पयत' इत्यादि श्वुतिसि औ“ऋषीणां नामधेयानि 


(३< ) बह्मप्त॒ज्ाणि । [ अध्याय ३ 


याश्र वेदेघु दृशयः ॥शर्वयन्तेप्रसूतानां तान्येवैभ्यी दद्ात््यजश  इत्या 
दिस्‍्सतिसे(आधृत्तावपि)वारंवार महाप्रलय महासशिके विषे भी जग 
तसमान नामरूपवाला होनेतें शब्द प्रामाण्यकेविषै विरोध नहीं 'घा- 
ता परमेश्वर पहिले(पूषे कल्पमें) जेसे सूर्य चन्द्रमा थे तैसेही रचता 
भया इति शत्यर्थः ॥ औ 'अज» परसेश्वर प्रलयके अन्तमें उत्पन्न ' 
भये ऋषियोंके नाम औ वेदोंके विषे दृष्टि जेसे पहले (पूवेकल्प) में थे 
तैसेही तिनको देता है शति स्घत्यथः ॥ ३० ॥ 
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इस सूजके-मध्वादिषु +असंभमवातरुअनधिकारस्‌ ३२ जेमिनिः ७: 
यह चार पद हें ॥ ब्ल्नविद्याके विषे देवादिकोंका अधिकार नहीं ऐसे 
जामनि आचाये मानताहै।कस्माह(सध्वादिष्वससवात)/“असौआ- 
दित्यो मधु” यह मधुविद्याका वाक्यहे इसका अथथे यहंहे कि देषोंके 
मोदका देतु होनेतें यह आदित्य मछुकी न्‍्याई मथ्ु है ऐसे मनुष्य 
छोक आदित्यका मधुरूपसे ध्यान करतेहें इहाँ सल॒ष्य ध्याताहे औ 
आकरित्य ध्येय है। जो देवोंकों विद्य अधिकार होंवे तो इस विद्याके 
विषे आदित्यद्व किसका ध्यान करे अपना आपडहडी ध्याता औ 
ध्येय नहीं होसकता ॥ ३१ ॥ 


ज्योतिषि भावात्व ॥ ३२४७ 


इस सूनके-ज्योतिषि १) भावातरचश्यह तीन पद हें ॥ आदित्य 
सूर्य चंद्र इत्यादि .शब्दयंका ज्योतिमंडलके विषे प्रयोगहोनेतें औ 

आदित्यः पुरस्ताइंदेता पश्चाद्स्तमेता” इस मच्ुविद्यावाक्यशेष 
करके ज्योतिमंडलके विष आदित्य शब्दकों प्रसिछ होनेतें आदि- 
त्यादि देव शरीरचारी नहींहें। ओ वाक्यरेपषका अर्थ आदित्य सबके 
पहले उदय होताहे ओ सबके पछि अस्त होताहे इति ॥ #२ ॥ 


पाद ३ भाषाटीकासहितानि । (३५९ ) 


भाव॑ तु बादरायणो5स्ति हि ॥ ३३ ॥ 

इस सूचके-भावम्‌ १ तु २बाद्रायणः ३ अस्ति ४ हि&यह पाँच 
पद हैं ॥ 'तुशब्द पूर्वपक्षकी निवृत्तिके अर्थ हे यद्यपि देवता करके 
मिलित मध्वादि विद्याके विषे देवादिकोंका अधिकार नहींहे तथापि 
शुद्धहाविद्याके विषे देवादिकोंके अधिकार भावकों बाद्रायण 
आचार्य मानताहै।ओ इस अर्थको अतिभी कहती है  तद्योयो देवा 
नां प्रत्यबुध्यत सस॒एव तद्भवत इति।अस्यार्थ+-देवोंके विषे जो जो 
देव अह्मको जानता भया सो सो बह्म होता मया इति।ओ देवताके 
शरीर धारनेमें स्मृति प्रमाणहे “आदित्यः पुरुषों भृत्वा ऊंती- 
मुपजगाम” इति | अस्यार्थः-आदित्य पुरुष होके कुंतीके समीप 
'जाताभया इति ॥ रे३े ॥ चर 
शुभरस्य तदनादरअ्वणात्तदा द्रवणात्मूच्यत हि॥३२४७ 

इस सूजके--शुकू $अस्यश्तदनाद्रश्रवणात्‌ श्तदा ४ हंवणात्‌ « 
सूच्यतेदेहि७यह सात पद हें॥जैसे देवता औ द्विजातिम॒द॒ष्योंकी वि- 


श्र 


थयाका अधिकार हे तेले शुद्रकोभी विद्याका अधिकार हे इसशेकाका 
दूर करने वास्ते इस अधिकरणका आरंभ है। अवण होताह कि-जान- 
अति राजा निदाघकालमें राजिके विषे अपने महलके ऊपर साताभ- * 
यातब्‌ तिस राजाक अन्नदानादिकोंसे असन्नमये ऋषि हैं सो हंसहीके 
राजाके ऊपर आते भये तिन हंसोमें जो पीछे हंस था सो अगाड़ी चु- 
लनेवाले हंसको बोला कि हे भद्राक्ष|।जानअ॒ति राजाका तेज स्वगे- 
पर्यत स्थित होरदा हे सो तेरेको दग्घ करेगा तब अगाडी चलनवाद्य 
हंस बोला कि इस विद्याहीन राजाका क्या तेज दे बल्नज्ञानी रेक ऋषि 
का तेज बहुत है हमारे वचनसे राजा रकके समीप जायके विद्यावान्‌ 
होवैगा यह हँसों का अमिप्राय था हंसोंके वाक्यसे अपना अनादुर 
सुना तब राजाकों शोक उत्पन्न भया तब॒द्सो गौ औ एक रथ लेके 
रेक के समीप जाताभया गो औ रथ निवेदन करके राजा बोला कि दें 


( ४० ) .' बह्मम्न॒च्राणि [ अध्याय १ 


श॒रो मेरेको विद्याका उपदेश करो तब कन्यार्थी रैक बोला कि हे झूंड! 
यह रथ गो तेरेदी रहो मेरे पत्नीह्दीनके किसकामका है इंति ॥ यदापे 
शजा जातिश॒ुद्र नहींथा तथापि जो इंसवाक्यसे राजाकों शोक 
उत्पन्न भया सोही हे शूद्र ! इस रैक वाक्यसे सूचित मया ॥ हे४ 

क्षत्रेयवगतेश्वीत्तरत्र चेत्ररथन लिड़ात्‌ ॥ ३५) 

इस सूजक्रे-क्षत्रियत्वगतेः १ च॑ २ उत्तरञ्न $ चेत्रथेन ४ 
छिंगात्‌ « यह पाँच पद हैं ॥ संवर्ग विद्या वाक्यशेषके विप अवण 
होता है कि चित्र॒रथ राजाके वंशमें अभिप्रतारिनाम क्षत्रिय राजा 
होता भग्रा तिसके साथ समान विद्याके विषे जानश्वुति राजाका 
कथन होनेतें जानश्वति राजा क्षत्रिय था जातिशूद् नहीं था जाते 
शुद्रकों विद्याका अधिकार नहीं ॥ ३५-॥ 

संस्कारपरमशात्तिदभावायंलापातल ॥ हृ६ ॥ 
सूतरके--संस्कारप्रामशोत्‌ १ तदभावामिलापात्‌ २च हे 
यह तीन पद हैं ॥ शाख्रके विषे विद्या अहणका अक्ल उपनयनादि- 
संस्कार कह्ाहे और शूहकी उपनयनादि संस्कारका अभाव कहाहे 
इससे शृहको विद्याका अधिकार नहीं ॥ ३६ ॥ 
तदभावानधारण च्‌ ध्रज्चतः ॥ २३७ 

इस सूतक्े-तद्भावानिधोरणे १ चश्प्वत्ते: हे यह तीन पद हैं ॥ 
अवण होता है कि सत्यकाप्का पिता सरगया जब अपनी माता जा- 
बाला को पूछा कि मेरा गोच क्या है तब जाबाला बोली कि में तेरे पि 
ताकी सेवार्म व्यग्नचित्त रही इसीसे तेरे पिताका गोत्र नहींजानती इत 
ना जानतीहों कि जाबाला मेरा नाम है औ सत्यकास तेरा नामदे ति- 
सके अनन्तर स॒त्यकाम गोतमऋषिके समीप जाताभया जब गौतम 

ला कितेरागोत्र क्याहे! तब सत्यकामबोला कि में मेरा गोच नहीं 

जानता आ मेरी माताभी नहीं जानती हे परंतु मेरी माता बोली कि - 


पद ३ ] भाषाटी कासहितानि । (४१) 


तुम उपनयन संस्कारके वास्ते आचार्यके समीप जाओ आओ ऐसे 
कहो कि सत्यकाम मेरा नाम है ओ जाबालाका पएुचहों इति । तब 
गौतम बोला कि हे सौम्य तेरे सत्यवचन करके निर्धार होताहे कि 
तूं श्र नहीं है तूं समिध छेआ तेरा उपनयन करेंगे इस गौतमकी 
प्रवृत्तिसि जाना जाताहे कि शृदको विद्याका अधिकार नहींहे॥३७॥ 
श्रवणाध्ययनार्थप्रतिपिधा त्स्णतेश्व ॥ ३८ ॥ 
इस सूतके-अवणाध्ययनाथप्रतिपेधात्‌१सघते: २ चश्यह तीन 

पढ़हें ॥ “अथास्यवेद्छ॒पशण्बतत्भपजतुभ्याँश्रोनप्रतिप्रणम्‌ “इति। 
“न शद्राय सतिं दृ्यात  इति च॥इन स्प्रतियों करके शूढकी वेदअव- 
णका आओ वेदके अध्यवनका आओ वेदाथके अबुछ्ठानका निषेध होनेतें 
शुद्दकों वेदविद्याका अधिकार नहीं। ओ स्प्रातिका अर्थ यह हे कि 
जब ब्राह्मण वेदका पाठ करे तब श्ुद् प्रमादसे वेदकों सुने तो सीखे 
को वा छाखको तपायके तिसके श्रोत्रको पूरण करे इति भौ शूद्व 
को वेदका ज्ञान नहीं ढेसा इति दे ॥ ३८ ॥ 

जिस करके यह सवे जयत चेष्ठा करतां है सो प्राण है वा चिदा- 
त्मा हैः! अत आह ॥ 

कृम्पूनातू 0 ३९ ॥ 

इस सूचका-कम्पनात+ यह एकही पद है ॥ “भीषास्माद्मातः 
घवते सीपोदेति सूयेः ॥ सीपास्मादमिश्वद्श्ध सृत्युवाविति पंचसः 
इस अतिसे जाना जाता है कि सर्वेजगतकी चेष्ठाका हेतु चिदात्मा 
है। ओ शअ्रुतिका अथ यह है कि इस परमेश्वरसें भय करके वायु 
पवित्र करता है ओ सूर्य उदय होता है ओ अमि दाह करता है ओ 
इंद्र वृष्टि करता है ओ पांचमा सत्य दोडता है इति ॥ ३९ ॥ 

छान्‍्दोग्यके विषे अवण दोतांहे कि यह जीव सुषात्तिकालमें इस 


चर का, 


शरीरको त्यागके परज्योतिके साथ मिलता है तहां संशय है कि 


पट ० द्ट 
(४२ ) बलह्सत्राणे । अध्याय १ ़ 


ज्योतिशब्द्से तमोनाशक तेजका ग्रहण है वा परअह्मका ग्रहण हे? 
यद्यपि “ज्योतिश्वरणाभिधानात! इस सूत्रके विषे ज्योतिका विचार 
किया है तथापि तहां ज्योतिःशब्द्‌ अपने अर्थकों त्यागके उ़ह्नके 
विषे वर्तंता है औ इहां अथे त्यागमें कोई कारण नहीं दीखता यद्द 
पूबे पक्षीका अमिप्राय है अत आह ॥ 
ज्योविदंशनात्‌ ॥ ७० ॥ 

इस सूत्रके-ज्योतिः १ दशेनात्‌ २ यह दो पढ़ हैं ॥ “य आत्माड 
पहतपाष्मा? अस्यार्थ-जो आत्मा है सो स्वेपापराहित है इति ॥ 
इस अआतिवाक्यके विष सवेपापरहितत्वका दर्शन होनेतें ज्योतिश- 
ब्द्से परअह्॒का अहण है ॥ ४० ॥ * 

छान्दोग्यके विबे अवण होतादे कि “आकाशो ह वे नामरूपप 
योनिर्वहिता” अस्यार्थ:-नामरूपका निर्वाह करनेवाला आकाशहे 
इति। तहाँ संशय है कि आकाशशब्द्से भ्रताकाशका अ्रहण हे वा - 
परबह्लका अहण है! अत आह ॥_ _ 

आकाशा$्येन्तरवाद॑व्यप्दशात्‌ ॥ ४१ ॥ 

इस सूचके-आकाशः १अथातरत्वादिव्यपठेशावश्यह ढ़ो पंद्ें॥ 
“ते यदन्तरा तद्ह्न”। अस्यार्थ*-जो तेरे भीतर है सो बल्न है शति। 
इस अतिवाक्य करके नाम रूप से मिन्न आकाशका कथन होनेतें 
आकाशशब्दसे परबह्यका महण है । ओ जो पूर्व “आकाशस्तहिं- 
द्ात” यह सूत्र कहा है तिसका विस्तार इद्यां कहा है इसीसे पुनरु- 
क्तिदृषण नहीं ॥ ४१ ॥ 

+ बददारण्यकके विबे अवण होता है कि याज्षवल्क्य ऋषिके 
आति राजाजनक पूछतासया कि हे सगवन्‌ ! आत्मा कौन है ? तब 
ऋषि बोले कि विज्ञानमय आत्ता है। तहां संशय है कि याज्ञवल्क्य 
ऋषि संसारी जीवत्माका स्वरूप कहतेमये वा असंसारी प्राज्ञात्मा 
: का स्वरूप कहतेमये ? अत आह ॥ 


याद 9 ] भाषाटीकासहितानि ! (४३) 
सुषुष्य॒त्कान्त्योमेदेन ॥ ४२ ॥ 


४७ 9 


इस सूत्रके-सपुष्युत्कान्त्योः १ भेंदेन ९ यह दो पढें ॥ सुधातिके 
विषे औ मरणके विषे जीवात्माका ओ प्राज्ञात्माका भेद करके 
कथन किया है इसीसे जानाजाता है कि याज्षवस्क्य ऋषि 
असंसारी धाज्ञात्माका स्वरूप जनकके प्रति कहतेसये ॥ ४२ ॥ 
पत्यादिशब्देस्यः ॥ ४३ ॥ 

इस सूजका-पत्याविशव्देभ्यः १ यह एकही पद है ॥ “'सर्वेस्य 
वशी सर्वस्थेशानः सपस्थाधिपतिः” इत्यादि अतिवाक्योंके विष 
पत्यादि शब्दोंसेभी असंसारी प्राज्ञात्माके स्व॒रूपका कथन है। 
ओऔ श्रुतिवाक्यका अर्थ यहहै कि सो परमात्मा सर्वेके अपराधीन 
है ओ सर्वका नियंता है ओ सर्वका अधिपति है इंति ॥ ४३ ॥ 

इति भीमन्मौक्तिकनाथयोगिविरचितायांबह्सूतसाराथत्रदीपि- 
कार्यांत्थमाध्यायस्थतृतीय+पादः ॥ ३ ॥। 





के 9 भई 
प्रथलाध्याथ चतुथ: पदुर । 
आतुमानिकमप्येकेषामिति चेन्न शरौररूपकविन्यस्त 
गहीतेदेशयति च्‌ ॥ १ ॥ 
इस सूतके-आलुमानिकम्‌३अपि २ एकेषास्रेइति ४ चेत्‌ « न 
६ शरीररूपकविन्यस्तगृहीतेः ७ दशीयति ८ च ९ यह नो पढ़ हैं॥ 
“इश्वतेनाशव्दम” इस सूचके विष कहांहे कि अशब्दप्रधान जगवका 
कारण नहीं इति। अब सांख्यवादी कहताहे कि यद्यपि प्रधान अजु- 
मानसे जानाजाताहे तथापि किसी वेदकी शाखावाले पुरुषोंकोी - 
प्रधान शब्द प्राप्त होताहै जैसे कठ्वछीके विषे “महतः परमव्यक्त- 
मव्यक्तात्‌ पुरुषः पर-इति। अस्यार्थ*-महतत्त्वसे पर अन्यक्तहे औ 


५४४) ह जल्नसत्राणि अध्याय १ 


अव्यक्तसे परघुरुषहे इति । इस वाक्यमें अव्यक्त नाम अधानका है 
सो प्रधान कारण है यह खांख्यवादीका कहना समीचीन नहीं, 
काहेतें! किसी प्रकरणक विषे आत्माको रथीरूपसे अहण करके ओ 
'शरीरको रथरूपसे अहण करके दिखाया है इसीसे यहभी जाना- 
जाता है कि उक्तवाक्यके विषे अव्यक्त शब्द्से शरीरका अहण है 
प्धानका नहीं ॥ १ ॥ । 

पूषे जो कहा कि उक्तवाक्यके विषे अव्यक्तशब्द्से प्रघानका 
ग्रहण नहीं किंतु शरीरका अहणहैे सो कहना ठीक नहीं,काहेतें) अ- 
व्यक्त शब्दका अर्थ सूक्ष्म है ओ शरीर स्थूल है सो अव्यक्त शब्श्का 
अर्थ नहीं दोसकताहे अत आह 0 

_ छहक्ष्म तु तदहलात॥ २ 0 ह्‌ 
५ इस सूजके-सक््ममू 9 तु २ तद्हेत्वात & यह तीन पढ़ हैं ॥ 
त॒ शब्द पूवेपक्षकी निवृत्तिके अर्थ हे इहां सूक्ष्मशरीर कारण रूप 

करके विषक्षित है सो अव्यक्तशब्दके योग्य है पूवे अवस्थाके विषे 
यह जगत अपने नामरूपको त्यागके बीजशाक्तिके बिंषे स्थित हे 
सोई अव्यक्त शब्दके योग्य है ॥ २ ॥ 

शंकते-जो तुम कहते हो के सछिसे पूर्व अवस्थाके विषे यह 
जगत्‌ अपने नामरूपको त्यागके बीज शक्तिमें स्थित रहताई 
इसीकी हम अचान कारण वाद कहते हैं अत आह ॥ 

तदचीनलादर्थबत्‌ ॥ ३ ॥ 

इस सूजके-तद्चीनत्वात्‌ १ अथवत्‌ २ यह दो पद हैं ॥ जो हम 
इस जगतक़ी पूर्व अवस्थाको स्वतेत्र मानें तो हमारे मतमें प्रधान 
कारण वादका असंग होवे किंतु इस जगतकी पूर्व अवस्थाको परमे- 
अरके अधीन मानते हें इसीसे यह पूरे अवस्था अर्थवाली है ॥३॥ 

.._ अयत्वावचनाञ्च ॥ ४ ॥ ; 
इस सुत्रके-क्षेयत्वावचनात्‌ १ च२ यह दो पढ्हें॥““जुणपुरुषा- 


पाद ४ ] भाषादीकासहितानि । (४७५) 


न्तरज्ञानात्कैवल्यम इति। यह सांख्यस्थृति है इहां सांख्यवादी कह- 
ताहे कि जब सत्त्व रज तम इन तीन गुणरूप प्रधानसे पुरुषका भेद 
ज्ञान होने तब मोक्ष होने ओ तीन गुणरूप प्रधानको जाने बिना पुरु- 
पका भेदक्षान होने नहीं इसीसे प्रधान ज्ञेय है. यह सांख्यवादीका 
कहना ठीक नहीं ।काहेतें “ “सहतः्परमव्यक्तमज्यक्तात्पुरुपः्परः इस 
वाक्यके विष प्रधानको ज्ञेय नहीं कहा किंतु अव्यक्त इतना शब्दू- 
मात्र कहा है इसीसे अव्यक्त शब्द्‌ करके प्रधानका अहण नहीं॥४॥ 
वदतात चज्न प्राश्ञ 6 प्रकरणांत्‌ ॥ ५॥ 

इस सूचके-चदाति १ इति ० चेत्‌ ४ न 9 प्राज्ञ ५ हि ६ प्रक्र- 
णात७9 यह सातपददें। ““अशब्द्मस्पशमहूपसव्ययम इत्यादि श्रुति 
अच्यक्तशब्दवाच्य प्रधानको ज्ञेय कहती है यह सांख्यवादीका कहना 
समीचीन नहीं, काहेतें यह प्रकरण प्रधानका नहीं कितु प्राज्ञात्माका 
: है इस अतिके विष जो शब्दसे रहित औ. स्पर्शले रहित ओ रूपसे 
रहित ओ अखण्ड एकरस कहा हे सो प्रान्नात्मा है ॥ ५ ॥ 

जअयाणा[लंब चबरुपन्यासः अश्चश्व ॥ ६ 

इस सूचके-तयाणाम्‌ १ एव २च ३ एवस्‌ 8 उपन्यासः ५ प्रंश्नः & 
च्‌ ७ यह सात पद हैं॥कठवछीके विषै श्रवण होताहे कि नचिकेताके 
प्राति यमराज कहता मया कि हे नविकेतः तूं मेरेसे तीन वर सांग तब 
नचिकेता अग्नि १ जीव परमात्मा ४ इन तीनके जाननेवास्ते तीन 
प्रश्नकरताभया औ नचिकेताके अगाडी इन तीनहाका निरूषण य- 
मराज करतामया प्रधानकों विषय करनेवांा न प्रश्न है औ न निरू: 
पण हे इरसासे प्रधान अव्यक्तशव्दका वाच्य नहीं औ ज्ञेयमी नहींद॥। 

' महद्भच्च ॥ ७ ॥ 
इस सूत्रकं-महद्र॒त्‌ 3चर* यह दा पद हे॥जसे सत्त्वशुण प्रधान 


अकृतिका जो पहिला परिणाम है तिसके विषे सांख्यवादी महतशब्द्‌ 


( ४६ )  - बअल्लसूत्राणि। , [ अध्याय १ 
० अर अं, 


का प्रयोग करते हें तेसे “बुद्धेरात्मा महान्परः बुछ्धिसे महान आंत्मा 


4० 


परेहे इत्यर्थ॥ इत्यादि वैदिक प्रयोगके विषेआत्मशब्द्रूप देतु होनेतें 


महत्‌ शब्द प्रकृति परिणामको नहीं कहता तेंसेही वेद्क प्रयोगके 


विंषे अव्यक्त शब्द प्रधानकों नहीं कहता इसौसे प्रधान अशब्द है ७ 

“अजामेकां कोहितशुक्ककृष्णां बह्नीः प्रजाःसजमानां सरूपाः ॥ 
अजो झोको उषमाणोडल॒शेते जहात्येनां धुक्तमोगामज्योन्यः अस्या 
श-रज सत्त्त तम इन तीन ग्रणमयी ओ अपने सहश बहुत अ्र- 


2 | ५० पु 


जाको उत्पन्न कररही ऐसी एक अजा भ्रक्तति हे तिसको एक अज- 
'घुरुष सेवताइवा सुखी ढुःखी होके संसारकों श्राप्त होता है औ दूस- 
रा अज विरक्त पुरुष किया है भोग जिसका ऐसी श्रकृतिको त्याग- 
ता है इति ॥ इस श्ुतिके विषे अजा नाम त्रधानका है सो अतिस्रू- 


छक प्रधान अशब्द नहीं यह सांख्यवादीकी शंका है तिसको 


दूर करते हैं ॥ 
चमसवदविशेषात्‌ ५ ८ ॥ 

इस सूतके-चमसवत्‌ 3 अविशेषात्‌ २ यह दो पढ़ हैं॥ “अर्वा- 
ग्विल्श्धमस ऊध्वेबुधः” ॥ जैसे इस मंत्रके विषे यह नियम नहीं होस- 
कृता कि जिसका नीचे बिल होवे औ ऊपरसे गोल होवे ऐसा 
चमसनामा यज्ञपात्र ही होता है अन्यभी सर्वेत्न यथा कथंचित . 
ऐसा होसकता है तैसे “अजामेकां' इस मंत्रके विषेभी यह नियुम 
नहीं होसकता कि अजाशब्दसे सांख्यपरिकल्पित प्रधानका अहण 
है अन्यमायादिकोंकाभी अहण होसकता है ॥ ८ ४ 

सांख्यपरिकल्पित प्रधानका नाम अजा नहीं है तो अजा नाम 
किसका है ! अत आह । | | 

ज्योतिरुपक्रमात्त तथा ह्पीयत एके ॥ ९ ॥ 
इस सूत्रके-ज्योतिरुपक्रमात्‌ १ तु & तथा हे हि ७ अधीयते ५ 


पाद ४ । भाषाटीकासहितानि । ( ४७ ) 


एके ६ यह छह पढहें॥ तु शब्द निश्रयार्थहै जो ज्योतितें आदिलेके 
परमेश्वरसे उत्पन्न भयेदें आओ जरायुज अण्डज स्वेदज उद्धिज् इन चार 
प्रकारके भूतोंके कारण हैं ऐसे तेज १ जल २ प्रथिवी ४ इन तीन 
भूतोंका नाम अजा है सांख्यकल्पित तीनग्ुणका नाम अजा नहीं 
ओ छान्दोग्यशाखावाले कहते हैं [कि लछोहित छालरूप तेजका 
है ओ झुझरूप जलकाहै ओ कृष्णरूप पायिवीका है इसीसे इन तीन 
भूतोंका नाम अजा है इति ॥ ९ ॥ 

शेकते-तेज $जलरूरपृथिवी ३ इन तीनक विंपे अजाकी आकृति 
नहीं है ओ इन तीनके जन्मका अवण होता है औ अजा नाम 
अजन्माकाहे सो अजन्माप्रधानहै तिसीका नामअजाहे अतआहा। 

कद्पनोपदेशान्व मध्वादिवदविरोधः ॥ १०४७ 

इस सूजके-कल्पनोपदेशात्‌ १ च्‌ २ मध्वादिवत्‌ & अविरोधः 
४ यह चार पद हैं॥ यह अजाशब्द आकृतिओ अजन्मके निमित्त 
नहींहे किंतु जेसे आदित्य मु नहींदे परन्तु आदित्यिके विप मछुकी 
कल्पना करके उपासना करतेहें तेसे तेज१जल २ प्रथिवी १इन तीन 
के विपे अज्ञाकी कब्पनाका उपदेशहोनतें कोई विरोध नहीं |॥१०॥ 

पुनः शंकते-“यस्मिन पश्च पश्चजना आकाशश्व प्रतिष्ठित/तमेव- 
मन्य आत्तानं विद्वान बल्मामतो5सृतम_ इति ॥ इस श्वुतिके विषै दो 


पशञ्च शब्दका श्रवण होता है औ पश्चकों पश्चणणा करनेसे पंच्चीस .. 


होते दें सोई पच्चीसतत्त्व सांख्यमें कहे हैं इसीसे प्रधानशब्द श्रुति 
सूलक है अत आह॥ ' हा ' 
न संख्योपसंग्रहादपि नानाभावादतिरेकाब्॥ ११ ॥ 

इस सूचके-न 3संख्योपसंगहात्‌र अपिश्नानाभावात्‌»अति- 

रेकात«च यह छह पद हैं॥ संख्याका उपसंग्रह होनेतें प्रधान अति- 


( ४८ ) बल्लम॒त्राणि | अध्याय १ 


मूलक नहीं हो सकता काहेतें!यह पदच्चीस तत्त्व नाना हैं इन पचञ् पृ- 
आअके विषै ऐसा साधारण चर्म कोई नहींहे जिससे पर्ची सकी संख्याका 
अहण होवे जेसे सत्तऋषि सप्त हें तेसेंही पश्चजन पश्च हें पतच्चीस नहीं हैँ 
और इध श्वुतिके विषे आकाश ओ आत्मायद दोअधिक कहेहें इसी से 
पत्चीस तत्त्वका अहण नहीं होसकता | औ श्व॒तिका अर्थ यह है कि 
ण१ चश्लु २ ओजच 8 अन्नश्मन«ओ इनका कारण आकाश यह 
. जिसके विषे स्थित हैं तिस अमत ब्रह्म आत्माको में मानताडूं औ इस 
मननसे में विद्वान अम्नतरूप हों इति ॥ ११ ॥ 
जो पत्नीस तत्त्वका नाम पञ्चजन नहीं तो किसका नाम है इस 
शंकाकों दूर करते हैं सुच॒कार ॥ 
ग्राणादयों वाक्यशिषात्‌ ॥ १२ ॥ 
इस सूचके-प्राणादयः१वाक्यशेयात्‌ २ यह दो पद हैं॥ 'यस्सिन्‌ 
पशञ्च पत्चजनाः इस वाक्यके उत्तर ब्रह्मस्वरूपनिरूपणके वास्ते 
“प्राणस्य ग्राणझुतचक्षुषश्चयक्षुरुत श्रोत्रस्य ओजमन्नस्यात्र मनसोये 
मनो विदुः” यह वाक्यशेष्‌ हे इसके विषे जो ग्राण१चश्च २ओेनई 
अन्न ७ मनधथ्यह पच् कहे हें सो पच्चजनहें, कादेप!पथ्चजजनशब्दकी 
प्राणादिकोसें लक्षणा है । ओ वाक्यशेषका अर्थ यह है कि जो 
विवेकी पुरुष हे सो तिस बह्मको प्राणका प्राण ओऔ चक्षुका चश्षु औ 
ओजत्का ओजच ओ अज्नका अन्न ओ मनका मन जानते हैं इति॥१२॥ 
... पुनः शुंकते-माध्यंदिनीशाखावाले प्राणादिकोंके विषेअच्चका 
कथन करतेईं तिनंके मतमें प्राणादिक पञ्चजन हैं ओ काण्वशाखा 
वाले प्राणाढ्िकॉके विषे अन्नका कथन नहीं करते तिनके मंतमें 


७ 


णादिक पशञ्चजन केसे हैं ? अत आह ॥ 
ज्यातपकधषाससत्यजल्ले ऐ १३ ॥ 
इस सूजके-ज्योतिषा१एकेषाम्‌२असति १अज्ने> यह चार पढें ॥ 


पाद ४ ] भाषाटीकासहितानि । (४९ ) 


३७ 


यद्याषि काण्वशाखावाले प्राणादिकोंके विषे अन्नका कथन नहीं क- 
रते तथापि ज्योति करके पश्च संख्याको पूरतेहँ ॥ १३ ॥ 

“आत्मन आकाशः्संगृतः आत्मासे आकाश उत्पन्न होतामया 
“तत्तेजोडसूजत' सो ब्रह्म तेजकी रचताभया “स प्राणमसजत' 
सो प्राणकी रचताभया इत्यादि वेदांतवाक्योंके विषे सशिक्रिमका 
विरोध होनेतें जगतका कारण ब्रह्म नहीं हो सकताहे अत आह ॥ 
कारणत्व न चाकाशादुषघु यथा व्यपादशक्तः ॥ १४ ॥ 

इस सूचके-कारणत्वे १३ २ च३ आकाशादिषु ७ यथा «ज्यप- 
दिशेक्तेः ६ यह छह पद हैं ॥ जसा एक वेदांतके विषे सर्वेज्ष सर्वेश्र 
अद्वितीय त्रह्म जगवका कारण कहा हे तेसाही दूसरे वेदांतके विषे 
'कहा है इसीसे नाना आकाशादि कार्यके विषे सश्िकिमका विरोध 
है औ कारण ब्रह्मके विषे कोई विरोध नहीं ॥ १७ ॥ 

“असद्दा इदमग्र आसीत” यह जगत सृष्टिके पूषे असत्‌ होता 
भया इस वाक्यसे जाना जाता है कि इस जगतका कारण असत्‌ 
है सत्‌ नहीं अत आह ॥ 

समाकषात्‌ ॥ १५४७ 
इस सूत्रका-समाकपोत्‌ १ यह एकही पद है ॥असद्वा इद्मअ 
: आसीत इस वाक्यके अगाडी असतवादकों दूर करके 'सद्दाइद्मग्र 

आसीत” यह जगत सह्ठिके पहिले सत्‌ होताभया इस वाक्यका 
समीकषण कियांहे इसीसे जानाजाता है कि इस जगतका कारण 
सतत ब्रह्म है ॥ १५०॥) 

कोपषितकि ब्राह्मणके विपे अबण होताहे कि काशीका राजा अ- 
जातशजत्रु बालाकि ब्राह्मणके प्रति कहताभया कि “यो वे बालाक 
एतेषां पुरुषाणां कत्ता यस्य वेतत्कम स॒वे वेद्तिव्यः इति। अ- 
स्थार्थ--हे बालाके जो आदित्यादि पुरुषोंका कता है जिसका यह 
सब जगत्‌ कर्म ( काय ) हे सो जानने योग्य है इति। तहां संशय 


(७० ) अह्मसुत्राणि । [ अध्याय १ 


है कि जानने योग्य जीव कहा है वा सुख्य प्राण कहा है वा परमा- 
त्मा कहा हे अत आह॥ _ 
जगद्राचलात ॥ १६ ॥ जे 

इस सूजका-जगद्वाचित्वात्‌ १ यह एकही समस्त पद है॥ डक्त 
अआुतिके विषे परमात्मा जानने योग्य कहा है काहेतें अतिके विषे क्‌- 
मपद है सो से जगतका वाचक है सर्वे जगत्रूप काये परमात्माके 
बिना अन्य किसीका नहीं हो सकता ॥ १६॥ 

जीवसुख्यप्राणलिड्ान्निति चेत्तद्रयाज्यातस्त॒ 0 १७॥ 

इस सूत्रके-जीवसुख्यप्राणालिड्रातत्‌ $ न २ इति रे चेतू ४ तत्‌« 
व्याख्यातम्‌ ६ यह छह पद हें ॥ जो यह कहाहै कि वाक्यशेपके विषे 
- जीवका लिड़ः होनेतें ओ छुख्य प्राणका छिड्ढः होनेतें जीवका वा 
सुख्य प्राणका ग्रहण करना योग्य है सो कहना समीचीन नहीं,का- 
इतें ! “नोपासानविष्यादाशितत्वादिहतद्योगात्‌” इस- सूतजके विषे 
निविध उपासनाके प्रसंगरूप दृषणतें इसका व्याख्यान पूर्व कर 
अन्याथ तु जामानःप्रश्चव्याख्यानाभ्यामापं चदसंक्‌१ ८ 

इस सूतके -अन्याथम्‌१ तु २ जेमिनिः ह प्रश्नव्याख्यानाभ्याम8 
अपि« च८६ एवम७ एके८ यह आठ पद हैं ॥ अजातशत्न औ बाला- 
किके प्रश्नसे ओ उत्तरसे यह निश्चय होताहे कि , उक्तवाक्यके विषे 
ब्रह्मज्ञानके अर्थ जीवका ग्रहण हे ऐसे जैमिनि आचारये मानता हे 
ओ ऐसे ही वाजसनेयी शाखावाले मानते हैं ॥ १८ ॥ ह 

बृहदारण्यकरमें मेजेयी ब्राह्मणके विषे श्रवण होताहे कि “आत्मावा 
अरेद्रंघव्यःओतव्यो मंतव्यों निदिध्यासितव्यः इति।अस्याथेः-याज्ञ. 
वल्क्‍्य कहतेभये किअरे मैत्रेयि आत्मा अवणकरनेयोग्य है औ मनन 
करनेयोग्यदेऔनिदिध्यासनकरनेयोग्य है औदेखनेयो ग्यहे इति।तहां 
संशयहै कि श्रवण मननके योग्य जीवात्माहेवा प्रमात्माहैअतआह॥ 


पाद ४ ] भाषाटीकासाहितानि । (१ ) 


वाक्याब्वयात ॥ १९ ॥ 
इस सूत्रका-वाक्यान्वयात१यह एकही समस्त पद हे ॥ पूर्वापर 
विचार करनेसे “आत्मा वा अरे! इस वाक्यका परमात्माके विंषे 
अन्वय (सम्बन्ध ) प्रतीत होता है इसीसे जाना जाताहे कि श्रवण 

'मननके योग्य परमात्मा है ॥ १९॥ 

प्रतिज्ञासिडेलिड्रमाइ्मरथ्यः ॥ २० ॥ 

. इससूत्रके-प्रतिज्ञासिद्धेः१ लिंगम्‌२ आश्मरथ्यः ३ यह तीन पद्‌ 
हैं ॥ एक आत्मांके जाननेसे से जगत जाना जाता है यद्द वेदकी 
प्रतिज्ञा है इस प्रतिज्ञाकी सिद्धिका सूचक जो द्रष्टव्यत्वादि तिनका 
कथन है सो जीवात्त्मा परमात्माके अभेद्‌ अंशको लेके है ऐसे आ- 
श्मरथ्य आचाये मानता है ॥ २० ॥ ग 

उत्करमिष्यत एवम्मावादित्योडलोमिः ॥ २१ ॥ 
इस सूतचके-उत्कमिष्यतः१ एवसावात्‌ २ इति ३ औड़छोमिः 
यह चार पद हैं॥ संसार दशाके विषै देह इंद्रिय मन बुद्धिरूप उपाधि- 
के सम्बन्धसे मलिन जीव है सो ज्ञान ध्यानादि साधनके अनुष्ठानसे 
शुरू होके देहादिक उपाधिको त्यागके सक्तिदशामें परमात्माके साथ 
अभेदकों प्राप्त होताहे ऐसे ओड़कोमि आचाये मानताहे ॥ २१ 
अआअवास्थतवारात काशकृरत्सन+ ॥ २२ 0 
इस सूचके-अवस्थितेः१ईति२काशक् त्त॒ःश्यह तीन पद हैं॥ इस 
. परमात्माकीही जीवभावकरके अवस्थिति होनेतें जीवात्मा ओ पर- 

* मात्माका अत्यन्त अभेद है ऐसे काशकृत्ख आचार्य मानताहै काश- 

. कृत्छके मतमें परमेश्वरही जीव है इसासे यह मत श्वुतिके अल॒पतार है 
ओ आश्मरथ्यके मतमें यद्यपि जीव ओ परमात्माका अनेदहे तथा- 

'पिजीव ओ परमात्माका कार्य कारण भाव है ओ ओऔडुलोमिके.मतर्मं 

संसार ओ मुक्तिकी अपेक्षासे जीव ओ परमात्माका भेद अंमेद हैरर 


(७२) - अह्ममूचराणि । [ अध्याय $ 
“जन्माथ्स्ययतः” इससूभके विषे कहाहे कि इस जगतका कारण 


ब्रह्म है तहां संशंय है कि जैसे घटका उपादान कारण मृत्तिका है ओ 
निमित्त कारण कुलाल है तैसे ब्रह्म जगतका उपादान कारण है वा 
निमित्त कारण है ! अत आह ॥ . _ 
प्रऊृतिश्व प्रतिज्ञादष्टान्ताउुपरोधांत्‌ ॥ २३ ॥ 

इस सूतच्रके-अक्ृतिः ३ च २ प्रतिज्ञाहशंताउपरोधातश्यह तीन 
पद हें॥ येनाअ॒तं अत भव॒त्यमतं मतमविज्ञातं विज्ञातम्‌ यह प्रति- 
ज्ञावाक्य है। अस्यार्थः-जिस वस्तुका श्रवण मनन विज्ञान नहीं 
भया है तिस वस्तुका श्रवण मनन विज्ञान ब्रह्मके जाननेसे होता है 
इति। ओ “यथा सॉम्येकेन मृत्पिण्डेन सवे सुन्मय विज्ञातं स्यात्‌ 
यह दृ्शांतवाक्य है। अस्यार्थः-हे सोम्यजैसे एक मृत्पिण्डके जान- 
नेसे सवे स॒द्विकार जानाजाता हे तेसे एक बरह्मके जाननेसे सर्वे 
जगद्‌ जाना जाता है इति। इस प्रतिज्ञा ओ दृश्यांतके नहीं रुकनेसे - 
यह निश्चय है कि ब्रह्म जगवका उपादान कारण है क्योंकि डपादा 
नके ज्ञानसे तिसके कार्यका ज्ञान होता हे ओ जैसे मत्तिकासे 
मिन्र कुछाल घटका कारण हे तेसे ब्रह्मसे मिन्न जगतका अन्य 
कारण हे नहीं इससे ब्रह्मरी जगवका निमित्तकारण है॥ २३ ॥ 

एकही आत्मा जगतका उपादान कारण ओ निमित्त कारण 
केसे हे! अ_त्त आह ॥ _ ह 

_ अभिध्योपदेशान्व ॥ २४॥ 

इस सूजके-अभिष्योपदेशात्‌१च श्यह दो पद हैं॥ 'सोडकामयत * 
बहु स्यां प्रजायेय” सो परमात्मा संकल्प करता भया कि में बहु 
(प्रपंचरूप करके) उत्पन्न होऊं इत्यथः । इस वाक्यके विषे अभिध्य 
(( संकल्पपृव॑क स्वतंत्र भ्रवृत्ति )के उपदेशसे निश्चय होताहे कि ब्रह्म 
जगत॒का निमित्त कारण हे ओ अपनेंको बहुत होनेके संकल्पसे 
ब्रह्म उपादान कारण है ॥ २७ ॥ | 


याद ४ ] भाषाटीकासहितानि । (७३ ) 


साक्षाच्राभयाम्रानात्‌ ॥ २५७ 
_ इस सूतरकें-साक्षात्‌ ३ च्‌ २ उभायाप्नानात्‌ ३ यह तीन पढेहें॥ 


वेदके विषे कहाहे कि इस जगतकी उत्पत्ति औ प्ररय साक्षाततह्नसे 
होतेदें इसीसे यह निश्चय है किजगत्‌का उपादानकारण बह्वहै॥२५॥ 
. आत्मझतेः परिणामात्‌ ॥ २८॥ 
इस सूजके-आत्मकृतेः $ परिणामात््‌ २ यह दो पद हैं ॥ जैसे 
मृत्तिका घटा5कार प्रिणामको प्रात होती है तेसे आत्मा अपना 
आपही जगदाकार परिणामको प्राप्त होता मया इसासे जगत्‌का 
उपादान कारण है ॥ २६ ॥ ; 
योनिश्र हि गीयते ॥ २७७ 
इस सूचरके-योनिः१चरहि३ गीयते ७यह चार पदुए ॥ इसजग- 
तका(योनिः) उपादान कारण ब्रह्म है ऐसे वेदान्तके विषेकहतेंदें। त- 
थाहि-“यह्भतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः” अस्यार्थ-जो सर्व भ्रतोंका 
योनि (कारण)है तिसको धीर पुरुष ध्यानके विषे देखतेहें इति॥२आ॥। 
एसेन सब व्याख्याता व्याख्यावाः ॥ २८॥ 
इस सूचके-एतेन १ सर्वेर व्याख्याताः रे व्याख्याताः४ यह चार 
पद हें ॥ “ईक्षते्नाशब्दम” इस सूचसे आदि लेके सांख्यपारिकरिपत 
अधान कारणवादका निषेध कियाहे इस प्रधान-कारणवादके निषेध 
करके ही न्‍्यायादिपारिकल्पित सब परमाण्वादि कारणवादके निषे- 
'चका व्याख्यान होताभया हां दोबेर व्याख्याता* इस पदका कथन 
है सो इस समन्वयाध्यायकी समातिकों योतन करताहे ॥ २८ ॥ 
अति भीमग्रोगिवस्पैयमुनानाथपृज्यपादशिष्यभीमन्मौक्तिकुनाथयोगिविरिचिं- 
, तायां मह्मसूत्साराथेप्रदीपिकायां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पाद+ ॥ ४॥ 
इंति प्रथमाध्यायः समाप्त ॥ १ ॥ 5 





(७७) बहमृत्राणे । [ अध्याय * 
छ्वितीयोंडध्यायः २. 
प्रथमम्पादः |. 


प्रथम अध्यायके विषे कहाहे कि प्रधानादिक अशब्द्‌हें सो जग॒त्‌ 
के कारण नहीं हैं किंत॒ सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर जग- 
तूका कारण है इति । अब अपने मतमें स्प्राति न्‍्यायादिकोंका 
विरोध दूर करनेके वास्ते इस द्वितीय अध्यायका प्रारंभ करतेहें ॥ 
स्मृत्यनवकाशदोषग्रसड्ः इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाश- 


दोषप्रसड्गत्‌ ॥ १ ॥ 


इस सूचके-स्मृत्यनवकाशदोषप्रसंगः १इतिरचेतरेन 8 अन्य स्पृ- 
त्यनवकाशदोषप्रसंगात्‌ « यह पांच पद हें ॥ शंकते-जो सर्वज्ञ ब्रह्म 
को जगत॒का कारण कहोगे तो अवेतन प्रधानको स्वतंत्र जगत॒का 
कारण कहनेवाली कपिलस्खतिके अनवकाशरूप दोषका प्रसंग 
वेद्ान्त मतमें होंवैगा(इतिचेन्न)ऐसा कहो तो यह ठीक नहींहै। काहेतें! 
“अह कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। ” है अड्ठैन में सवे जग- 
तकी उत्पत्तिका हेतु ओ प्रकूयका स्थान हों इस प्रमेश्वरकोी जग- 
तका कारण कहनेवाली गीतास्वतृतिका कपिलके मतमें अनवकाश- 
रूप दोषका प्रसंग होनेतें परमेश्वरही सवे जगतका कारण है ॥ १ ॥ 
साख्यस्मृतिका अनवकाश प्रसंगरूप दोष वेदान्तमतमें क्‍यों 
नहीं है! अत आह ॥ 


इतरेषां चानहपलब्घेः ॥ २ ॥ 


इससूत्रके-इतरेपाघ $च२अलुपरूब्धेःश्यह तीनपढदहें ॥ प्रधानसे 
इतर(मिन्न) ओ प्रधानका परिणाम जो महत्तत्त्व अहंकारादि सो देवके 


बाद-१ ] भाषाटीकासहितानि । ("७ ) 


विषे वा छोकके विषे प्रसिद्ध नहीं इससि सांख्यस्मृतिंका अनवकाश 
ब्रसंगरूप दोष वेदांत मतमें नहीं ॥ २ ॥ | 
एतेन योगः प्रत्युक्तः ॥३॥ 

इस सूत्रके-एतेन १ योगः २ प्रत्युक्तः £ यह तीन पद हैं ॥ इस 
सांख्य॑स्तृतिके निषेध करके योगस्वृतिका भी निषेध होताभया 
परंतु जो श्रुतिसे विरुद्ध प्रधानको स्वतंत्र कारण कहती है ओ छोक 
बेद करके अप्रसिद्ध महत्तत्त्वादिकोंका प्रधानका कार्य कहती है ऐसी 
योगस्प्रतिका निषेध है ओ आसन प्राणायामादि योगका विस्तार 
शताश्रतरोपनिषद्के विषे हे सो श्रुतिके अनुसार है ओ योगशा- 
खमें कहाँहे कि अथ तत्त्वद्शनाभ्युपायों योगः” तत्त्वद्शीनकी 
उपायका नाम योग है इस योगका हमारे अंगीकार है ॥ हे ॥ 


न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌॥ ४॥ 

इस सूचके--न १ विलक्षणत्वात्‌ २ अस्य हे तथात्वम्‌ ४ च्‌ ५ 
शब्दात्‌ 5 यह छह पद हैं ॥ पूर्वपक्षी पुनःतकंसे आक्षेप करता है 
जो यह कहांहे कि चेतन ब्रह्म जगतका उपादान कारणंहे सो कहना 
ठीक नहीं, काहेतें!यह जगत बल्नसे विलक्षणहे जगत्‌ अचेतनहे ओ 
अश्ुद्ध हे ओ ब्रह्म चेतनहे ओ शुछ्धहे ओ विलक्षणोका कार्यकार- 
णभाव बनें नहीं जेसे कटकादि भ्रूषणका ओ मृत्तिकाका कार्यकारण 
भाव नहीं ओ' विज्ञान चा5विज्ञानं च” इत्यादि शब्दसी विज्ञानस्व- 
रूप चेतन ब्रह्मसे अविज्ञानस्वरूप अचेतन जगत्‌की विलक्षण 
कहताहि ॥ ४ ॥ 

वेदान्ती आशंका करता है कि जेसे 'मृदबनीत' इस वाक्यके - 
विषे-श्रवण होता है कि मृत्तिका बोलती भई तेसे और भी अचेतन 
इंद्रियादिकोंके विषे चेतनताका श्रवण होतांहे अत आह ॥ 

अमभिमानिव्यपंदेशस्त विशेषानुगतिभ्याम््‌ ॥ ५४७ 

इस सूच्रके-अभिमानिव्यपदेशः १ तु २ विशेषानुगतिभ्याम्‌ रे 


(५६ )  अह्मसच्राणि। .. ' [ अध्याय २ 


ह तीन पद हैं ॥तु शब्द आशंकाकी निवृत्तिके अर्थ है 'मृदबबीत्‌ 
इस वाक्यके विषे अचेतन मत्तिका बोछती भई ऐसा कथन है, 
किंतु तिसका अभिमानी चेतन देवता बोलताभया ऐसा कथन है; 
काहेतैं!चेतन भोक्ता है ओ अचेतन भोग्यहै जो सर्वही चेतन होंवें 
तो यह भोक्ता है औ यह मोग्य है ऐसा विशेष कथन होवे नहीं 
आओ अभिमानी चेतनदेवता सववे अचेतनके विंषे अन॒ुग्तंद्दे इस रीतिसे 
चेतनतब्रल्ल अचेतन जगतका कारण नहीं यह सांख्यवादीका आशक्षेप 
है इसका उत्तर “दृश्यते तु” इस अग्रिम सूत्र करके. सूत्रकार 
कहते हैं ॥ «॥ 

इहच्यते तु 0 ८ 

इस सूत्रके-दृश्यते १ तु 'रयह दो पद हें॥तुशब्द पूतृपक्षकी निवृ- 
त्िके अर्थ है जो यह कहा कि विलक्षण होनेतें चेतन ब्रह्म अचे- 
तन जगतका कारण नहीं हो सकता है सो कहना ठीक नहीं, 
काहेतें)!!स छोकके विषे चेतन पुरुषोंसे अचेतन केश नखादिकों- 
की उत्पात्ते ढीखती है ओ अचेतन गोमयादिकोंसे चेतन वृश्चिं- 
कादिकॉंकी उत्पत्ति दीखती है ॥ ६ ॥ 

अंसादात चन्न प्रतिषधमात्रवात ॥ ७ 0 

इस सूजके-अदछत्‌ १ इति २ चेत्‌ & न ४ प्रतिषेषमात्रत्वात्‌ ५ 
यह पांच पद हैं ॥ जो शब्दादि दीन शुद्ध चेतन ब्रह्मको शब्दादि 
माच्‌ अज्षुछ अचेतन जयतका कारण कहोगे तो तुम्हारे सत्काये- 
वादीके सतमें उत्पत्तिसे पेहिली:इस जगत्रूप कार्यके असतपनेंका 
प्रसंग होवेगा(इति चेन्न) ऐसे कहो तो ठीक नहीं,काहेतें!यह तुम्हारा 
कहना प्रतिषेध मात्र हे प्रातिषेध करनेके योग्य वस्तु कोई नहीं है जेसे 


अब यह जगत्‌ कारणरूप करके सत है तैसे उत्पत्तिके पहिले भी 
कारणरूप करके सत्‌ ही था असठ नहीं ॥ ७ ॥ 


पाद 3]... भाषाटीकासहितानि । (५७) 


अपीतो तद्गत्‌ प्रसड्ञादसमअसम्‌ ॥ ८ 0 
इस सूचके-अपीतो १ तढ्ग्त्‌ २ प्रसंगात्‌ ३ असमंजसम्‌ ४ यह 
चार पद हैं॥ यह शैका सूत्र है जो स्थूलत्व सावयवत्व अचेतनत्व 
'पारेच्छिन्नत्व अशुद्धत्वादि चर्मंवाला जगत्‌ ब्रह्मका कार्य कहोंगे तो 
जेसे जलके विष लीयमान ऊवण जलको दूषित करता हें तेसे प्रल- . 
यकालमें कारण ब्रह्मके विंषे छीयमान जगत्‌ ब्रह्मकों दृषित करेगा 
ऐसे ब्रह्मको अशुद्धताका प॒संग होनेतें जो उपनिषद्‌ बरह्मकोी जगत॒का 
कारण कहता है सो समीचीन नहीं ॥ ८ ॥ 
' नतु दृष्ठान्तमावात्‌॥ ९ 0 
इस सूचके-न १ तु २ दृष्ठान्तभावात्‌ ३ यह तीन पद हैं॥ यह 
सिद्धान्तसूत्र है जो कहा कि यह जगत्‌ प्रल्यकाछूसें अपने कार- 
णके विषे लीन होके कारणकों दूषित करेगा सो कहना ठीक नहीं, 
काहेतें? कार्य है सो कारणकों दूषित नहीं करे इसमें दृष्ठान्त होनेते 
जैसे घट शरावादि बडे छोटे मृत्तिकाके कार्य हें ओ कटक ऊुंड- 
रादि सुवर्णके का हें परंत्‌ जब यह नष्ट होके अपने कारण बृत्ति- 
कार्मे तथा सुवर्णमें लीन होते हैं तब श्रत्तिकाकों तथा छुबणेको 
दूषित नहीं करते तैसही यह जगत कारणमें छीन होंके अपने 
कारणको दूषित नहीं करता ओ तुम्हारे पक्षमें दशान्त है नहीं जो 
जल लवणका हृष्ठान्त कहा सो विषम है काहेतें मछुर जल है सो 
लव॒णका कारण नहीं ॥ ९५ ॥ ॥॒ 
स्वपक्षदोषान्व ॥ १० ॥ ह 
इस सूतके-स्वपक्षदोषात्‌ १ च २ यह दा पद हैं ॥ जितने 
दोष वेदान्त पक्षमें कहे हैं उतनेहीं दोष सांख्यपक्षमें भी समान 


हैं जैसे यह कहा कि विलक्षण होनेतें ब्रत्ल जगतका कारण नहीं 
तै 


३, 


तैसेही विलक्षण होनेंतें प्रधानमी जगत॒का कारण नहीं औ जो उत्प- 


नल 


( ५८ ) बह्मसूचाणि । _[ अध्याय २ 


: त्तिके पहिले असत्कायवादका प्रसंग कहा सो प्रसंग सांख्यपक्ष्म भी 
समान है ओ जो यह कहा कि प्रल्यकालुमें कार्य करके कारण इंषित 
होवेगा सो सांख्यपक्षमें भी होंवेगा इत्यादि सवदोष समान है३०॥ 
तकोप्रतिष्ठानादप्यन्यथाध्लुमेयामेति चेंदेवम- 
प्यविमोक्षप्रसज्ञः ॥ ११ ७ 

इस सूत्रके-तकौप्रतिष्ठानातु ३ अपि २ अन्यथा हे अनुमेयम्‌8 
इंति< चेत्‌क एवम७ अपि< अविमोक्षतरसंगः यह नो पद इं।अहा- 
निष्ठ कारणताको वेद करके सिद्ध होनेतें केवछ तक करके तिसका 
बाघ नहीं ०2305] काहेतें वेद भ्रमाणसे रहित ओ कापिल कृणा- 
4 38 भिन्न भिन्न चुद्धिमाजसे अन्यथा अन्यथा कल्पित 
तकंकी प्रतिष्ठा नहीं ओ जो तकंवादी दा अनुमान करे 
कि सर्वे तकको अप्रतिष्ठित कहोंगे तो सवंछ्ोक व्यवहार त्कसे सिद्ध 
होताहे तिसका उच्छेद होंवेगा यह तकंवादीका कहना ठीक नहा 
कद वस्तुके सम्यक्‌ ज्ञानसे मोक्ष होताहे ऐसे सर्वमोक्षवांदी 
मानतेहें ओ परस्पर विरोधी पुरुषोंकी कल्पनामाजसे रचित 
तक॑के ज्ञानसे मोक्ष होवे नहीं ऐसे तकंवादीके पक्षमें अमोक्षका 
भरसंग है यह बड़ाभारी कछ है ॥ ३१ ॥ 

एतेन शिष्टापरिग्रह्य अपि व्याख्याताः ॥ १२ ॥ 

इस सुत्रके-एतेन 3 शिष्ठापरिग्रह्मःर अपिर व्याख्याताः४ यह 
चार पद हैं॥ मल व्यास वसिष्ठादि शिष्टपुरुष भये हैं सो किसीभी 
अंश करके न्‍्यायादि परिकल्पित अण्वादिकारणवादका अहण 
नहीं करते भये तिस अण्वादि कारणवादको प्रधान कारणवादके 
तुल्य होनेतें इस प्रधानकारणवादके निराकण करके अप्वादिका- 
रणवादका भी निराकरण होताभया ॥ १२ ॥ 


भोकापत्तेरविभागश्रेत्स्याह्मोकवत्‌ ॥ १३॥ 
इस सूजके-भोक्रापत्तेः ३ अविभागःरचेत्रेस्यात्‌ ७ छोकवत* 


पाद १ ] भाषाटीकासहितानि । (७५५९ ३ 


यह पांच पद हें ॥ अद्वेतवादके विषे भोक्ता है सो भोग्यमावकों प्राप्त 
होवेगा वा भोग्य है सो भोक्तभावको प्राप्त होवैगा तो इततरेतर भावकी 
आपत्ति होनेतें लोकके विषे चेतन जीवात्मा भोक्ता है औ शब्दादि 
विषय सोग्य हैं इस मोक्तभोग्यका विभाग न रहेगा यह कहना समी- 
चीन नहीं,काहेतेंजिसे छोकके विपे समुद्से जल अभिन्न भी है परंतु 
फेन तरड्भचुहुदादि रूपकरके मभिन्नहे तेलेही अभिन्न मोक्तमोग्यमी 
डउपाधिकरके भिन्न हैं ॥ १३ ॥ 
तद्नन्यलवमारम्मणशब्दादभ्यः ॥ १४॥ 
इस सूतरकें-तदनन्यलम्‌ १आरंभणशब्दादिभ्य्श्यह दो पद हैं॥ 
पूर्व घूत्रके विपे व्यावहारिक भोक्त मोग्य मानके तिनका विभाग क- 
हाहे ओ परमार्थ हछ्िसे न कोई भोक्ता है न भोग्य है काहेतें''यथा 
सोम्पेकेन मात्पिण्डेन सब मृन्मय॑ विज्ञातं स्थाद्वाचारम्भणं विकारों 
नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” इस हृष्ान्तभत श्रुतिरुष आरम्भण 
शब्दसे तथा “'बल्मेवर्द सर्वम” यह से जगत ब्रह्मही है इस श्रुति- 
वाक्यसे कायमाबका अभाव निश्चित हे यह इस सुत्रका अर्थ है॥ओऔ 
अुतिका अर्थ यह है कि हे सौम्य श्ेतकेतो एक सृत्पिण्डके यथार्थ ज्ञा- 
नसे सर्वे चव्शरावादि मृत्तिकाके विकार जाने जाते हें,काहेतें!बाणी 
करके जिसका आरम्भ मया ऐसा चटादि विकार नाम माजहे अपने 
कारण जृत्तिकासे जुदा नहीं ओ कारणरूप मसत्तिकादी सत्य 
है इति॥ १४ ॥ 
भावे चोपलब्धेः ॥ १५४७ 
... इस सूजके-भावे १ च्‌ २ उपलब्धेः २ यह तीन पद हैं ॥ जब 
मात्तेकारूप कारण विद्यमान हे तबही चदादि कार्यका उपलब्धि 
(ज्ञान)होताहे ऐसेही बह्मरूप कारणके होनेतें जगतरूप कार्यका ज्ञान 
.. दोतांहे इसीसे कार्य कारणका ग्ेद नहीं है॥ १५ ॥ 


(६० ) बहामसूत्राणि।.. [अध्याय २ 


सत्त्वाचावरस्य ॥ १८ ॥ 

इस सूत्रके-सत्त्वात्‌ 3) च २ अवरस्ये यह तीन पद हैं ॥ “स- 
देवसेम्येदसण आसीत” इस श्रुतिकरके इस कालमें विद्यमान जग- 
तरूप कार्यके सत्त्वका सृश्टिके पूव कारणरूप करके श्रवण हानेते 
कार्य कारणका भेद नहीं। ओ श्षुतिका अर्थ यह हे के हे सोम्य खेत 
केतो यह जगत सश्सि पहिले सत्कारणरूपद्दी होताभया शंते ४१ दे॥ 
असद्रयपदेशाजन्नोते चेन्न धमानतरेण वाक्यशषात्‌ 0१७७ 

इस सूचके-असब्यपंदेशात १न २ इति रे चेत्‌ ४ न « ध्मान्त- 
रेण ८ वाक्यशेषात्‌ ७ यह सात पद हें॥ “असदेवेदमश्रआसीत ॥ 
अस्यार्थः-यह जगत सुश्टिके पूे असतही होताभया इति । इस 
अति करके असत्‌का कथन होनेतें सष्टिक पहिले यह जगत्‌ सतत 
नहींथा(इति चेन्नोऐसे न कहो,काहेतें!'“तत्सदासीत सो जगत सत्‌ 
होतामया इस वाक्यशेषसे निश्चय है कि सृष्टिके पूर्व अस्पष्ठ नाम रूप 
घमोन्तरको लेके श्रुति असत॒का कथन करती हैं ॥ १७ ॥ 

युक्तः शब्दान्तरातच्च ॥ १८ ॥ 

इस सून्रके-युक्तेः १ शब्दान्तरात्‌ २च # यह तीन पद हें ॥ जिस 
धरुरुषकों दधि बनानेकी वा घट बनानेकी इच्छा होवे सो तिसके 
कारण दुग्धको वा मछत्तिकाको अहण करताहे ओ जो असतकी उ- 
त्पाति होवे तो क॒दाचित दुग्धसे घट बना चाहिये वा मृत्तिकासे दावि 
हुआ चाहिये ओ कदाचित्‌ शशखज्ञकी वा वन्ध्याके एच्रकी भी 
उत्पत्ति होनी चाहिये इस श॒क्तिसे ओ “एकमेवाद्वितीयम” एकदी 
अद्वितीय ब्रह्म है इस शब्दान्तरसे यही जाना जाताहै कि उत्पत्तिके 
पूर्व यह जगत सत्त ही था असत्‌ नहीं ॥ १८ ॥ | 

.  पटवच्च ॥ १९॥ | 
इस सूचके--पटवत्१च श्यह दो पद्हें॥जबपटहे सो किसी वस्तुमें 


पाद ३ ] भाषाटीकासहितानि । (६१) 


दबा रहताहे तब देखनेवाले पुरुषकों यह पट है ऐसा स्पष्ट ज्ञान नहीं: 
होता किंतु यह पट है वा अन्य द्रव्य है ऐसा ही ज्ञान होताहे ओ जब 
पटको पसारे तब यह पट हे ऐसा स्पष्ठ ज्ञान होता है ऐसेही तन्तुरूप 
कारणके विष यद्यपि पट है तथापि पटका ज्ञान नहीं होता औ तुरी 
वेम कुविन्दादि कारक व्यापारके अनंतर यह पट है ऐसा स्पए ज्ञान 
होताह इस रीतिसे कार्य कारणका भेद है वास्तव भेद नहीं ॥१९॥ 
यथा च्‌ पग्राणादू॥ २० ॥ 

इस सूतरके-यथा १ चरप्राणादि $ यह तीन पद हैं ॥ जेसे छोकके 
विंषे प्राणाउपानादि प्राणके भेद प्राणायाम करके जत्र निरुद्ध होतेंहें 
तब कारणमानत्र प्राणकरके जीवन मानदी शेष रहताहैआकुखन प्रसा- 
रणादि काये नहीं रहता ओ जब निरुद्ध नहीं है तब जीवनसे अधिक 
आकुथन पसारणादि कार्यमी होताहे तहां कारणरूप प्राणसे प्राणा- 
पानादि भेद भिन्न नहीं तेंसेही से जगत्‌ अपने कारण ब्रह्मयसे भिन्न 
नहीं इसप्रकारसे येनाश्व॒तं श्रुतं मवत्यमतंमतमविज्ञातंविज्ञातम यह 
श्ुतिकी प्रातिज्ञा सिद्ध मई इस श्रुतिका अर्थ प्रकृतिश्वप्रतिज्ञादश- 
न्तानुपरोधात्‌ इस सूजकी व्याख्यामें कर आयेहें ॥ २० ॥ 

इतरव्यपदेशादिताकरणादिदो- 
घप्रसाक्तेः ॥ २१ ॥ 

इस सूचरके-इतरूयपदेशात १ हिताकरणादिदोषप्रसाक्तिःर यह 
दो पद हें॥यह पूर्वपक्षका सूत हे जो चेतनको जगत॒का करणमानोगे 
तो चेतनके अहित जो जन्ममरण जरारोग नरकादि तिनके करणे- 
रूप दोषका प्रसंग होवेगा,काहेतें ! “तत्त्वमासि श्रेतकेतो” हे बेतकेतो 
“ततः सो ब्रह्म 'त्वमाते तू है इस महावाक्य करके इतर (जीवात्मा) 
: अह्म कहांहै ओ बद्न स्वतंत्र हे जो स्वतंत्र तह्न सृश्टिकों करे तो अपने 

अदित नरकादिक नहीं बनांवे ॥ २१ ॥ 


(६४२) ' बह्मम्तच्राणि । [ अध्याय २ 


अधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ ॥ २२ ॥ 
हस सूत्रके-अधिकम १ तुर सेदनिर्देशात्‌३ यह तीन पद हैं ॥ यह 
सिद्धांतसूजहे तु शब्द पू्वेपक्षकी निवात्तिके अर्थ है“सोडन्वेष्ठव्यः सो 
परमात्मा देखने योग्यहै इत्यादि श्रुति करके अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान्‌ 
जीवात्मासे सर्वज्ञ सर्वशाक्तिमान्‌ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्माके 
भेदका कथन होनेतें जीवात्मासे परमात्मा अधिक(भिन्न)हे तिसके 
विषे अहित करणादि दोष नहीं हो सकते ओ जो पूर्वपक्षी ऐसे कहे 
कि तत्त्वमासे महावाक्य करके भेंदसे विरुद्ध जीव बह्मका अभेद्‌ 
क्यों कहा सो दोष हमारे मतमें नहीं काहेतें! महाकाश घटाकाशकी 
न्‍याई भेदाभेदका कथन हे परमार्थसे नहीं॥ २२ ॥ 
अश्मादिवच्च तदलुपपात्तिः ॥ २३॥ 
__इस सूत्रके-अश्मादिवत्‌३ चर तदनुपपत्तिः३ यह तीन पढ़ हैं ॥ 
जैसे लोकके विषे सर्वे अश्म ( पत्थर ) एक पृरथिवीत्व घर्मवाले हैं 
परंतु तिनके विषे वत्र वैड्योद्माणि बहुत मौल्यके योग्य हें ओ 
. सूर्यकान्ताद्मिणि न्यूनमोल्यके योग्य हं कोई पत्थर काक कुत्तेके 
छुख फेंकने योग्य है तैसेही एक ब्रह्म जीव श्राज्ञ सेद करके भिन्न 
है ओ विचित्र कार्यवाला है इसीसे पूर्वपक्षी कल्पित दोहोंकी 
हमारे पक्षमें अहुपपात्ति है अर्थात्‌ भेदको लेके कोई दोष नहीं ॥र३॥ 
उपसंहारदशनाज्नेति चेन्न क्षीरव॒द्धि ॥ २४ 0 
इस सूत्रके-उपसंहारदशनात्‌ १ न २ इति ४ चेत्‌& न«क्षीरवत 
'& हैं ७ यह सात पद है ॥ शंकते-एक अद्वितीय चेतन ब्रह्म जगत , 
का कारण नहीं हो सकता काहेंतें लोकके विषे उपसंहारका दर्शनहे 
उपसंहार नाम मेलनका हे जैसे छोकके विषे घटादि कार्यके कत्तो 
कुलालाबिक हें सो मात्तिका दण्ड चक्र सत्ादि अनेक साधन- 
वाले हैं तैसें अद्वितीय बल्यके सृष्टि बनानेका कोई साधन नहीं । 


पाद १] भाषाटीकासहितानि । (६३) 


(इति चेन्न) ऐसे न कहो काहितें-जेसे लोकके विंषै क्षीर दुग्ध किसी 
बाह्य साधनकी अपेक्षा नहीं करता ओऔ अपना आपडही दधि- 
रूप परिणामको प्राप्त होता है-तैसे ब्रह्ममी किसी साधनकी अपेक्षा 
नहीं करके जगदाकार परिणामको प्राप्त होताहे ॥ २४ ॥ 

यद्यपि अचेतन दुग्धादि अपने दध्यादि कार्यके वास्ते किसी 
साधनकी अपेक्षा नहीं करते तथापि चेतन कुलालादि अपने घटादि 
कार्य करनेके वास्ते दण्ड चक्रादि साधन सामग्रीकों ग्रहण करते हैं 
तैसे ब्रह्म चेतन भी बाह्मसाधनकी अपेक्षा क्यों नहीं करता अतआह॥। 

देवादिवदपि लछोके ॥ २५७ 

इस सूचके-देवादिवत्‌ १ अपि २ लोके ३ यह तीन पद हें ॥ जैसे 
लाकेक विषे देव ऋषि योगी इत्यादि चेतन पुरुष ऐश्यसंथुक्त हैं 
: सोकिसी बाह्य साधनको नहीं लेके अपने संकल्पमानसे अपूर्व शरीर 
आसाद रथादि अनेक कार्यको बनातेहतेसे महाऐश्वर्यवान्‌ ब्रह्म चेतन 
सृश्टिके बनाने व्‌स्ते किसी साधनकी अपेक्षा नहीं करता ॥ २५॥ 

कृत्सनप्रसाोक्तानरवयवत्वशब्दकापा वा ॥ २६ ॥ 

इस सत्रके-कृत्ल प्रसक्तिः १ निरवयवत्वशब्दकोपः २ वा श्यह 
तीन पद दें॥यह पूथ पक्ष सूत्र हे ब्रह्म निखयव है वा सावयव है जो 
,निरवयव है तो -सबवही ब्ह्मका रूप पारिणामको प्राप्त होवेगा औ जो 
'सावयव है तो यत्ञपि एकदेशही परिणामको प्राप्त होवेगा तथापि 
#निष्कूल निष्किय शांतम' इत्यादि श्ति अक्षको निरवयव कहती है , 
तिस्रका कोप होवेगां॥ झुत्यर्थः-बक्ष निष्कछ है अर्थात्‌ निरवयवहै 
ओ क्रियारहित हे ओ शांत है इति॥ २६॥ 

अतेस्तु शब्द्यूछत्वात ॥ २७४ 

इस सूचके-अतेः१तु « शब्दसूलत्वात्‌ * यह तीन पढ हैं॥'तु' 

शब्द पूर्वपक्षकी निवृत्तिके अर्थ है।' 'एतावानस्प महिमातों ज्यायांश्व 


न्‍ 


(६४) : बह्मसूतागे। [ अध्याय २ 


पूरुषः“इस अतिसे यह निश्चय है कि स्व ब्रह्म कार्येरूप परिणामकों- 
प्राप्त नहीं होता औ निरवयव्‌ ब्ह्मका अंगीकार होनेतें “निष्कलम ” 
इत्यादि अ्तिका कोप भी नहीं होता इस रीतिसे बहामें शब्द्सूल प्रमा. 
णहे इंड्रिय प्रमाण नहीं ओ अतिका अर्थ यह है कि सर्वेश्रपेच इस. 
ब्रह्मकी विभ्वूति है ओ पुरुष पूर्ण त्रह्म तिस अ्पंचसे अधिक है इंति २७ 
. आत्माने चेव वोचजश्व हि ॥ २८ 0 ॥॒ 
इस सूचके--आत्मनि 4 चर एवम्‌ हे विचित्राःश्च ८६ दि ध्यह 
छह पद हें ॥ जैसे स्वप्नावस्थामें एक आत्माके विंषे अपने स्व॒रूप- 
नाशके विनाही अनेक प्रकारकी विचित्र सृष्टि उत्पन्न होतीहे तेसेददी 
“एक अऋह्मंके विषे अपने स्वरूपनाशके विनाहीं अनेक प्रकारकी 
विचित्र सृष्टि उत्पन्न होती है इसीका नाम विवत्तवाद है ओ इस 
अर्थमें यह क्षति प्रमाण है। “न तत्र रथा न रथयोंगा न पन्थानों 
भवन्त्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सजते” अस्यार्थ:-तिस स्वप्रा- 
वस्थाके विषे न रथ हैं ओ न रथके योग्य घोडा हैं औ न चलनेके 
योग्य मार्ग हैं परंतु रथ घोडा मार्ग इन सवैको आपह्दी रचताहे इति॥ 
स्वपक्षदाषाच्र ॥ २९ ८ 
इस सूजके-स्वपक्षदोषात्‌ १ च श्यह दो पद हें ॥ जो सर्व बह्मकों 
परिणामका प्रसंग औ निरवयवके अंगीकारका कोप इत्यादि वेदान्त 
पक्षमें दोष कहे सो प्रधान कारणवादी सांख्यपक्षमं औ अणुकारण- 
वादी न्याय वेशेषिक पक्षमें भी समान हैं ॥ २९ ॥ . 
. सवपिता च तदशनात्‌ ॥ ३० 0 ' 
इस सूजके-सर्वोपेता३ च्‌ २ तदशनात्‌ ३ यह तीन पहुंहें॥/'सर्वे- 
कर्मो स्वेकामः सवंगन्धः सर्वेस्सः” इत्यादि श्ुतिके विषे श्रवण 
होता हे कि सवे विचित्र शक्तिवाछा परदेवताही सर्व विचित्र जगत॒का 
कर्ता है॥ओ अंतिका अर्थ यह है कि सो परमेश्वर सवे कर्मवाला हे 


पाद १ ] ... आषादीकासहितानि । (६७०) 


ओ सर्व कामवाला है ओ सर्व गंचवाला है ओ सर्व रसवाला है 
अर्थात्‌ से विचित्र शांफिवाला है इति ॥ ३० ॥ 
विकरणलान्नेति चेत्तदुक्तम्‌॥ ३१ 0४ 
इस सूचफे-विकरणत्तवांतू १ न २ इति ३ चेंत्‌ 3 तत्‌« उक्तम छं 
यह छह पद हैं ॥. ““अचंश्लुष्कमश्रोजमृवागमनाः । अस्या-अर्थः- 
परबह्न चश्षु श्रोत्र वारू मन इंत्यादि सर्वइंद्रियोंसे रहित हे इति इसे 
अतिकरके परबल्ल इंड्रियरहित प्रतीत होता है ओ इंद्वियके विना 


कर्ता नहीं होसकता(चेत)यढि पूर्वपक्षी ऐसे कहे सो कहना ठीक नहीं; . 


काहेतें! “देवादिवदपि छोके” इस सूचकरके उक्त शंकाका उत्तर कर 
आये हैं ओ “अपाणिपादो जवनों ग॒हीता पश्यत्यचक्षुः स शुणोत्य: 
कर्ण” यह अति इंद्रियरहित बहाके से सामर्थ्यकोी कहती है।अस्यां 
अर्थः- परमात्माके हस्तपाद नहीं हैं ओ वेगवाला है ओ सबेकों 
अहण करता है औ चक्षु श्रोम्र नहीं हैं औ स्वेको देखता है ऑ 
सुनता है इति ॥ ३१ ॥ 
न प्रयोजनवत्त्वात्‌ ॥ १२ 0 

इस स॒त्रके-न १ प्रयोजनवत्त्वात्‌ ० यह दो पद हैं ॥ यह शंका 

सूत्र है; छीकम यह वार्ता प्रसिछहे कि अपने प्रयोजनके विना मंद 


' चुरुपभा तर रे नहीं होता हं आ परमात्मा नित्य तृप्त है तिसक जगतू 


रचनेम कोई प्रयोजन नहीं ॥ हर ॥| 


लाकृवत्त छालाकंबट्यूश ॥ ३४ 
इस सूघके-छोकवृत्‌ १ तु * लीला ४ कैवर्यम्‌ ७ यह चार 
पद हें ॥ तु शब्द शंकाकी निवृत्तिके अथ्थ है जेसे लोकके विषे सर्व 
कामनाकरके रहित कोई राजा अपने त्ंयोजनके विंनाही कदा- 
चित्‌ केवल लीला करनेको प्रवृत्त होता है तेसे ईश्वर, भी “अपने 


नजर 


| अयोजनके विनाही केवल स्वभावमाजसे सूष्टिरूप छीछा करनेको' 
' अत होता है॥ रे३के.... .. .. 


कम 


हु 


(६६ ) बह्मुत्नािणि।... | अध्याय २ 


वैषम्यनेर्घण्ये न सापेक्षत्वात्तथाहि दशेयति ॥ ३४ ॥ 

इस सूत्रके-वेषम्यनैच्वण्ये १ न २ सापेक्षखात्‌ & तथा ४ दि 
दर्शयति ९ यह छह पद हैं॥ इस जगतके विषे देवादि शरीर अति 
सुखको भोगनेवाले बनाये ओ पश्चादि शरीर अति दुःखकों भोग- 
नेवाले बनाये ओ मज॒ष्यादि शरीर मध्यम भोग भोगनेवाले बनाये 
ओ सबके नाशका हेतु प्रछुय इस[से जाना जाता है कि ईश्वर विष्‌- 
मकारी है ओ अतिक्ूर है यह पूर्वपक्षीका आक्षेप है सो समीचीन 
नहीं काहेतें ईश्वर निरपेक्ष होके सृष्टि स्थिति प्रछयको नहीं बनाता 
किंतु स्वेजीवोंके ध्माधर्मकी सापेक्षतासे बनाता है सो धर्मोड- 
धमंदी सुखदुःखादिकोंके हेतु हैं ओ इंश्वर सवेका साधारण कारण 
डै सो न विषमकारी है ओ न ऋर है ओ इस अर्थकों श्वतिभी 
कहती हे “थ॒ण्यो वे 5३ कर्मणा भवति पापः पापेन” अस्या 
अर्थः- पण्यकर्म करके पुण्यात्मा होता है पापकर्म करके पापात्मा 
होतादे इति॥ हे8 ॥ हर 

न कर्मांविभागादोते चेन्नाः्नादिखात्‌ ॥ ३५ 0 

इस सूत्रके-न 9 कर्म २ अविभागात्‌ २ इति 8 चेत्‌ ५ न ६ 
अनादित्वात्‌ ७ यह सात पद हैं ॥ जो यह कहा कि विषम संसा- 
रका करता ईश्वर नहीं है किंत जीवोंके कर्म हैं सो कहना ठीक नहीं 
काहेतें “सद्देव सोम्येदूमअ आसीत” यह श्वति सृश्िसे पहिक्े इस 
संसारको सत्‌ कहती है जब यह संसार सत्रूप था तब कोईभी 
कम नहीं था (इति चेन्न) ऐसा न कहो,कारहेतें! यह संसार बीजांजुछ 
न्यायसे अनादि हे जैसे बीजसे अंकुर होतादे आ अंकुरसे बीज 
हौताहे तैसेही केसे संसार होताहे ओ संसारसे कम होताहे॥३५॥ 

शुका-आप इस संसारको अनादि केसे जानतेहो ! अत आह-॥ 

उपपचते चाप्युपलभ्यते च ॥ २६ ॥ 
इस सुत्रके-उपपचते 4 चर अपिर उपलम्य॒ते ७ च« यह पांच 


पाद २ | भाषाटीकासहितानि । (६७ ) 


पद हैं ॥ जो संसार अनादि न होवै तो. कर्मके विनाही संसारकी उ- 
त्पत्ति होनेतें मुक्त परुषकाभी जन्म होना चाहिये ओ होताहै नहीं, 
काहेंतें! कर्मसे शरीर होने है ओ शरीरसे कर्म होवेहे औ मुक्तके कर्म 
है नहीं इसीसे घुक्तका जन्म नहीं होताहे ओ संसारके अनादित्वमें 


. श॒ति प्रमाणहे “सयोचन्द्रमसों घाता यथापृवैमकल्पयत्‌” अस्या 


अर्थः-धाता (परमेश्वर) जैसे पहिले कल्पमें सुर्यचन्द्रमा थे तैसही 
इंस कल्पमें बनाता भया इति ॥ ३६ ॥ 
सवधमसापपफ्तश्े ॥ ३७॥ 

इस सूतके-सर्वधर्मोपपत्तेः 3 चर यह दो पढ हें॥ पू्वोक्त प्र* 
कार करके सर्वज्ञत्व सर्वेशक्तित्वादि सवे धर्म कारण त्रह्नके विषेही 
प्राप्त दोतेंहें इसीसे औपनिषदर्शन निर्दोष है ॥ ३७॥ 

इति ओऔमन्मीक्तिकनाथयोगिविरचितायामल्मसृत्रसाराथप्रदीपिकायां 
द्वितीयाध्यायस्थ प्रथम+ पादः ॥ १ ॥ 


का व्याय द्वितीय: नल ह 
द्वितीयाध्याये छितीयः पादः। 
यद्यपि समक्ष पुरुषोंके हितके वास्ते वेदान्तवाक्योंका तात्पर्य दिखाने 
को वेदान्तशा्र प्रवृत्तभयाहे तथापि वेदान्तके विरोधी जो सांख्यादि 
दर्शन हें:तिनका खण्डन करनेके वास्ते इस द्वितीयपादका आरम्भ है। 
रचनातुपपत्तेश्व नाउमानम ॥ १ 0 
इस सूजके-रचनालुपप्तेः ३ च ९ न > अलु॒मानम्‌ ४ यह चार 
पद हैं॥ प्रधान कारणवादीके पक्षमें संसाररचनाकी सपा पपत्ति रूप 
दूषण होनेतें यह अछ॒मान नहीं होसकता कि केवेछ अचैतन भ्रधान 
संसारका कारण है काहेतें यह केवछ अचेन अपने कार्यको कर्ता है 


' ऐसा दृष्ान्त नहीं जेसे कोकके विषे कुछालादि चेतनके विना केव॒छ / 


(६८ ) जहसूत्राणि। . ' अध्याय २ 


अचेतन म॒दादि अपने घटादि कार्यको नहीं करसकते तैसे चेतन 
'परमेश्वरके विना अचेतन प्रधान भी संसारकों नहीं रचसकता ॥१४ 
ग्रव्तेश्च ॥ २७ ह - 

सूत्रके-प्रवृत्तेः १ च २ यह दो पद हैं ॥ च शब्द अनुपपाति: 

पदकी अल॒बृत्तिके अर्थहे सांख्यवादी सत्त्व रज तम इन॑ तीनग॒णीकी 
साम्यावस्थाका नाम अधान ओ अकृति कहते हैं ओ कहते हें कि 
मृश्िके आदिकालसें संसाररचनाके वास्त्रे साम्यावस्थाका परित्याग 
रूप प्रधानकी प्रवृत्ति होतीदे सो कहना ठीक नहीं,कारहेतें! जसे छो- 
कके विषे अश्व कुलालादि चेतनके विना अपने आपही रथ सदा- 
दिकोकी प्रवृत्ति नंहीं होती तैसे चेतन परमात्माके विना अचेतन 
प्रधानकीमी अपनी आपडही.- प्रवृत्ति नहीं होसकती ॥ २ ॥ | 

. '  पंयीइबुक्‍्चेचत्रापि॥ ३७ 
इस सूत्रके-प्योच्चुवत्‌ १ चेत्‌ २ तच्नहआंपि ७ यह चार पढ्‌हें॥ 
जैसे लोकके विषे बच्छेकी वृद्धिके अर्थ अचेतन दुग्ध अपना आपकी 
अब होताहे ओ लोकके उपकारके वास्ते अचेतन जल स्वभावसें 
प्रवृत्त दोताहे तेसे घुरुषायैकी सिद्धिके अर्थ अचेत॑न प्रचानमी स्वमा 
बसे प्जृत्त होताहे (चेत्‌) यदि ऐसे सांख्यवादी कहे सो कहना ठीक॑ 
नहीं,काहेतें!चेतंन (घेजु)के स्लहकरके दुग्धकीप्रवृत्ति हीतीहे स्व॒मावसे 
नहीं ओ जलभी चेतनकोी प्रेरणासें चलता हे इस अर्थमें श्रुति प्रमाण 
है“एतस्थ वा अक्षेरस्य प्रंशासने गांग प्राच्योषन्या नद्यः स्यन्दन्ते? 
अस्या अर्थ*याज्ञवरकक्‍य कहतेमये कि देगार्गि इस अक्षअल्यकी आ- 
ज्ञाक़े विषे पृवेदिशाकी नद्दी ओ अन्य सर्व नदी चलती हैं इति॥३॥ 
व्यतरिकानवस्थितेश्वानपेक्षत्वात्‌ ॥ 20. 

इस सूत्रके-व्यतिरेकानंवस्थितेः३ च २ अनपेक्षत्वावश्यह तीन 
यद हैं ॥ सांख्यमतमें तीन गुणकी साम्यावस्थाको प्रधान कहते हैं 


पाद २ ] मापादीकासहितानि । (६५ ) 


ओ साम्यावस्थाके विना प्रधानका प्रवर्तक वा निवर्तक कोई अ- 
यैक्षित बाह्य वस्तु स्थित है नहीं ओ पुरुष उदासीन है न प्रवत्तेंक 
है न निवर्त्तक है इसीसे अनपेक्ष प्रधान जमत्‌का कारण नहीं हो- 
सकता ओ इंश्वर सर्वेज्ञ सवेशक्तिमान्‌ है तिसकी प्रवृत्ति निमृत्तिमें 
कोई व्रोध नहीं ॥ ४ ॥ 
अन्यत्रासावाच्च न तृणादिवत्‌ ॥ ५७ 

इस सूतके-अन्यत्र १ अभावात्‌ ० च 8 न ४ त्णादिवत्‌ ५ यह 
पांच पद हैं॥ जैसे तृण पछव उद्क्‌ इत्यादिक हैं सो किसी निमि 
त्तकी अपेक्षा नहीं करके अपने स्व॒भावसेददी दुग्घाकार परिणामकी 
प्राप्त दोते हैं तेसे प्रधानभी अन्य किसी निमित्तकी अपेक्षा नहीं 
करके स्वभावसे महदाद्याकार परिणामको प्राप्त होता है. यह साँ- 
ख्यवादीका कहना ठीक नहीं, काहेतें बेन्वादि निमित्तकी अपेक्षा 
क्रकेही तृणादिक दुग्घाकार परिणामको प्राप्त होतेहें स्वभावसे न 
हीं जो स्पभावसेही दुग्धाकार परिणामको प्राप्त होंगे तो बेल करके 
झुक्त तृणादिकभी दुग्धाकार परिणामको प्राप्त इआ चाहिये इस रींति 
सेप्रवानसी स्वसावसे परिणामको प्राप्त नहीं झोसकता॥ ५ ॥ 

अम्युपगमेष्प्यथोमाबात्‌ ॥ ६ ॥ 

इस सूचके--अभ्युपगमे १अपिरअर्थाभावात्‌ $ यह तीन पद हें ॥ 
पूर्वोक्त प्रकारसे यह सिदछ्भया कि अ्रधानकी प्रवात्ति स्वभावसे नहीं 
होसकती है अब कहतेहें कि जो स्वभावंसे प्रवृत्ति मानोगे तो भोग 
भोक्षादिपुरुषार्थका अभाव होवेगा काहेतें जो प्रधान अपनी प्रवृत्तिके 
वास्ते अन्यकिसीकी अपेक्षा नहीं करता हे तो सोग मोक्षादि पुरु- 
पार्थकी भी अपेक्षा नहीं करेगा तब पुरुषार्थषकी सिद्धिके अर्थ प्र 
चानकी प्रवृत्ति होती है इस तुम्हारी प्रतिज्ञाकी हानि होवेगी ॥ ६ ॥ 


(७०) तह्मसुचाणि ।.. [ अध्याय २ 


45 की 


पुरुषाश्मवादोतिचेत्तथापि ॥ ७ ॥ 


इस सूचरके-पुरुषाश्मवत१इति २ चेतन तथा७ अपि « यह पांच 
पद हें।जिसे कोई पंणु पुरुष हे सो किसी अन्य पुरुषके उपरि चढके 
तिसको प्रवृत्त करता है औ अयस्कांतमणि लोहको ग्रवृत्त करता 
है तेसे पुरुष हे सो प्रधानको प्रवृत्त करेगा यहभी सांख्यवादीका 
कहना णीक नहीं, काहेतें ! प्रधान स्वभावसे प्रवृत्त होता है ओ पुरुष 
उदासीन है इस सांख्यसिद्धान्तका त्याग होवेंगा ओ प्रधान ओ 
घुरुष नित्य हैं ओ व्यापक हैं तिनका नित्य सम्बन्ध होनेतें नि 
त्यही प्रवृत्ति होवेगी ॥ ७ ॥ 


अंगित्वानपपत्तेश्व ॥ ८ ॥ 


इस सूचके-अज्ञित्वालपपत्तेः३च२ यह दो पद हैं ॥ सत्त्व रज तम्‌ 
इन तीन ग्रणोंकी सम अवस्थाका नाम प्रधान है औ जब प्रधानकी 
प्रवृत्ति होवेगी तब तीनों ग्रण विषम कर अड्गगड़ीमावको प्राप्त होवें 
. गे ओ जब अद्भगाज्ञीमावको प्राप्त ४000 अवस्थारूप प्रधान 
भी नष्ट होवेगा यह सूल प्रधानका नश्होनाही प्रधानवादीके बडा- 
भारी कष्ट हे इससे अज्जाज़ीमाव नहीं होसकता ॥ ८ ॥ 
अन्यथानुमिदो च ज्ञशक्तिवियोगात्‌ ॥ ९ 0 
इस सूच्रके-अन्यथा १ अजुमितोर चर ज्ञशक्तिवेयोगात्‌ ७ यह 
चार पद हैं ॥ यह तीनों शुण परस्परमें सापेक्ष होके जो जो कार्य 
करना होवे तिस तिस कार्यके अनुकूल स्वभाववाले होते हें यह 
प्रधानवादीका अन्यथा अज॒मान हे सो समीचीन नहीं; काहेतें ? प्र- 
घानके विषे ज्ञानशक्तिका अभाव होनेतें संसार रचनाद्दी नहीं हो 
सकती ओ जो भ्रधानके विंषे ज्ञानशक्तिका अज्ञमान करे तो एक 
चेतन संसारका कारण हें इस ब्रह्मवादका प्रसंग होंवे ॥ ९ ॥ 


पाद २ ] भाषाटीकास॒हितानि । (७१) 


विप्रेतिषेधाचासमझसस ॥ १० ७ 
इस सूचके--विप्रतिषिधात्‌ १ च २ असमंजसम श्यह तीनपद हें ॥ 
सांख्यवादी किसी जगह एक त्वड्माजकोदही ज्ञानेद्रिय मानके ओ 
एक त्वककाही ओजादि पंचभेद कहके पंचकर्मेद्रिय एक मन यह 
सं्त ईंद्विय कहते हैं ओ किसी जगह पंच ज्ञानेंद्रिय पंच कर्मेंद्रिय 
एक मन यह एकादश इंड्विय कहते हैं ओ कहीं मदत्तत्त्वसें तन्‍्मा- 
त्ञाकी उत्पत्ति कहते हैं ओ कहां अइंकारसे कहते हैं ओ कहां बुद्धि: 
अहंकार मन यह तीन अन्तःकरण कहते हैं औ कहां एक बुद्धिको 
ही अन्तःकरण कहते हें इस प्रकारसे परस्परमें विरुद्ध होनेतें ओ 
अतिस्मृतिसे विरुद्ध होनेंतें यह सांख्यमत समीचीन नहीं ॥ ३० ॥ 
पूर्वोक्त प्रकारसे प्रधान कारणवादका निराकरण किया अब न्या- 
यवैशेषिकामिमतपरमाणुकारणधादका निराकरण करतेंहें-नेयायि 
क प्रमाणुसे जगवकी उत्पत्ति मानते हैं ओ यह नियम करते हें कि 
कारणका गुण है सो कार्यके विषे अपने समान जातीय गुणकों 
उत्पन्न करता है जेसे शुरूतन्तुसे शुकृपट कीही उत्पत्ति होतीहे तेसे 
चेतन बल्नसे उत्पन्नमया सर्वंजगत्‌ चेतनही होना चाहिये इस रीतिसे 
बेदांतमतमें आक्षिप करते हैं इसका उत्तर ओ पूर्वोक्त नियममे व्यमि- 

चार नेयायिककी श्रक्रियासे ही दिखाते हैं सूमकार ॥ 

महद्यीर्घवद्रा हस्वपारिमण्डलाभ्यास्‌ ॥ ११ 0४ 

इस सूचके-महद्दीघवत्‌ १ वा २ हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ हे यह 
तीन पद हें ॥ परिमण्डल नाम परमाणुका है ओ तिसके परिमा- 
णका नाम पारिमाण्डर्य है जैसे नेयायिकमतर्म प्रिमण्डलसे अणु 
हस्व परिमाणवाला व्यणक उत्पन्न होता हे ओ तहत पारिमाण्डर्य 
उत्पन्न नहीं होता है ओ ब्यणुकसे महत्‌ दी्घे परिमाणवाला 
श्यणुक उत्पन्न होता है. व्यणुकंगत हस्व परिमाण उत्पन्न नहीं 


(७२ ) 'अह्ंसआाणित . . [ अध्याय २ 


ह+ फण्पली » पु 8 


होता तैसेही चेतन बह्मसे जगत्‌ उत्पन्न होता है ओ ब्रह्मगत चेतन्य 
उत्पन्न नहीं होता ॥ ११॥ , 
, . . उमयथापे न कमांतस्तदभावः ऐ ३२७ 
इस सूतके-उमयथा, १ अपि २ न ३ -कर्म ४ अतः & तद्‌- 
भावः 5 यह छह पढहें॥स्रष्ठिके आदि कालमें सवे परमाणुके विषे 
कर्स उत्पन्न होता है तिसके अनृतर दो दो परमाणुका संयोग होके 


: व्यूणुक उत्पन्न होते हैं ओ तीन तीन व्यणुकका संयोग होके ज्यणुक 
, उत्पन्न झीते हैं इस रीतिंस्े औरभी :चतुरणुकादि उत्पत्ति ऋमसे 
, सहापृथिवी सहाजल महातेज ,महावायु उत्पन्न होतेहें औःप्रकयके 
 आदिकालमे सब पंरमाणुमें कम होके ब्यणुकादिकोका विभाग होके 


सर्व पृथिव्यादिकोंका नाश होताहे ऐसे वेशेषिक कहतेहें सो 
कहना ठीक नहीं) काहेते ! सश्िके आदिकालमें परमाणुके कप्का 


कोई निमित्त नहीं: अमावसे संयोग विभाग नहीं होसकते संयोग 


विभागके अभावसे निमित्तके सृष्टि प्रढयमी नहीं होसकते ॥१२॥ 
समवायाम्ठु पगमाश्च साम्यादनवास्थतेः ॥ १३ ४ 
इस सूजके-समवायाभ्युपूगमात. ३.च २ साम्यात्‌ ३ अनवस्थि- 


, तेः७ यह चार पद हैं॥ वेशेषिक मतमें संमवायका अंगीकार होनेतें 
, सशिष्रकयका अमावही सिद्ध होताहे काहेतें जैसे परमाणु से अत्य- 
, नत सेदवाला ज्यणक है सो समवायसम्बन्धसे प्रमाएमें रहता है 


तेसेही परमाणसे अत्यन्त भेदवाला समवायमी किसी अन्यसमवा- 
यसम्बन्चसे परमाएस्े रहेगा तेसे समवायका समवायमी किसी 
अन्य समवायसे रहेगा इस प्रकारसे अनवस्थाका प्रसंग होनेंतें 
सृष्टिप्रछय सिद्ध नहीं होसकते ॥ १४ ॥ 
कक नित्यसेव च सावात्‌ ॥ १४ ॥ 

इस सूत्रके-नित्यम्‌ १ एव २ च३ भावात७ यह चार पढहें ॥ पर 


'पौद्‌ २ | भाषायेकासहितानि । (७३) 


है कप 


 माणु नित्यप्रवृत्तिस्वभाववाले हें वा नित्य निवात्ति स्वमाववालेहें 
था प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों स्वभावाले हैं जो नित्य प्रव्वाति स्वभाववाले 
हैँ वा प्रवृत्ति निवाति दोनों स्वमाववाले हैं तो भ्छयका अभाव होवेगा 
ओजो निषृत्ति स्वभाववाले हैंतो सृष्टिका अभाव होवेगा ओ 
जो उभय स्वभाववाले कहो सो समीचीन - नहीं, काहेतें ! प्रव्वात्त 
'निद्ाति का परस्पर विरोध है ॥ १४ ॥ 


जूपादिमत्वांब विपययो दशेनात्‌ ॥ १५॥ 

इस सूत्रकें-रूपादिमत्त्वात्‌ १ च्‌ ८ विपरययः ३ दर्शनात्‌ ४ यह 
चार पद हैं ॥ पथिवी जल तेज वाश्ड यह चार प्रकारके परमाणु हैं सो 
- रुपादि गणवालेहें ओ नित्यहें ऐसा वेशेषिक कहतेहें सो कहना ठीक 
- नहीं, काहेतें! वैशेषिक सतसें विपरीतताका प्रसंग होनेतेंजैसे छोक- 
के विपे रूपादि गरणवाल्ा पट है सो अपने कारण तन्तुकी अपेक्षासे 
स्थूछ है औ अनित्यहे तैसे परमाणुभी रूपादि गुणवाले होनेंतें 
अपने परम कारणकी आपेक्षासे स्थूल ओऔ अनित्य होवेंगे ॥ १५॥ 


उसयया च दाषात्‌ 0 १६७ 


. इस सुतरके--उभयंथा१च २ दोपात्‌ ३ यह तीन पद हैं॥ जेसे लो 
ककेविपै गन्ध रस रूप स्पशे इन चारजुणवाली पृथिवी स्थूछ है मो 
रूप रस स्पशे इन तीन शुणवारा जल सक्ष्म है ओ रूप स्पशे इन दो- 
गुण वाला तेज सूक्ष्मतर है ओ एक स्पशे गुणवाला.वायु सूक्ष्मतम है 
'तैसे परमाणु अधिकन्यून ग॒ुणवाले हें वा नहीं इन दोनोंदी पक्षके विषे 
मुम्हारे मतमें दोप है काहेतें जो -आधिक-.न्यून गुणवाले परमाएं हें तो 
जिसमें अधिक गश॒ण है सो स्थूल होनेतें ! परमाणु न रहेगा औ जो सब: 
. प्रमाण स्व गुणवाले हें तो जलकें विष गन्ध॑ होना चाहिये औ तेजके 
'विषे गन्ध रस होने चाहियें इत्यादि दोषका प्रसंग दोवेगा ॥ १६ 


&# *प 


(७४ ) बह्मुत्नाणि । [ अध्याय २ 


अपरियरहाचात्यन्तमनपेक्षा ॥ १७७ 

इस सुत्रके-अपरिअह्यत्‌ १ च २अत्यंतम्‌ रेअनपेक्षा ४ यह चार 
पद हैं॥ इस परमाणु कारणवादको कोईभी मन्वादि शिष्टपुरुष महण 
नहीं करतेमये इसीसे वेद्वादी पुरुष परमाणुकारणवादका अत्यन्त 
अनादर करते हैं ॥ १७॥ | 

पूर्वोक्त प्रकारसे परमाणु कारण वादका खण्डन किया अब सर्व 
क्षाणिकवादी बोछ्मतका खण्डन करते हें ॥ 

समुदाय उभयहेतुकेषपि तदप्राप्तिः ॥ १५८ 0७ 

इस सुत्रके-सम्र॒दायः१ उभयहेत॒ुकेरअपिश्तदष्रातिः यह चार . 
पद हैं ॥ स॒वे पदार्थ बाह्मान्तर भेदसे दो अकारके हैं पथिव्यादिभ्वत 
आओ रूपादि भौतिक यहबाह्य पदार्थहें चित्त औ कामादि चेत्त यह 
आन्तर पदार्थहें ओ काठिन कह उष्ण चलनस्वभाववाले प्ाथिवी जल 
तेज वाबुके प्रमाण मिलके बाह्य समुदाय होताहैओ रूप विज्ञान 
वेदना संज्ञा संस्कार यह पांच स्कंध मिलके स्वेव्यवहरका हेतु आ- 
ध्यात्म सस॒दाय होताहे ऐसे सर्वास्तित्ववादी बोछू कहताहे सोकहना 
ठीक नहीं,काहेतें! बोद्धके मतमें कर्त्ता भोक्ता वा प्रेरक कोई चेतन है 
नहीं ओ परमाणुको तथा रूपादि पंचस्कंचकों अचेतनहोनेत पर- 
माणु हेत॒क बाह्य समुदाय ओ रूपादिद्दे तुक आध्यात्मसस्॒दाय नहीं 
होसकता ओ समुदायके न होनेतें छोकयाब्राकाभी लोप होवेगा३< 

इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्िमात्र- 
नामत्तत्रात्‌ ॥ १९७ ु 

इस सूचके-इतरेतरप्रत्ययत्वात्‌ १ इति २ चेत्‌ ३ न. 9 उत्पाति- 
मात्रनिमित्तत्वात्‌«यह पांच पद्‌ है॥शंकते-यद्यपि हमारे मतमें भोक्ता 
वा प्रेरक कोई स्थिर चेतन नहीं है तथापि अविद्या संस्कार विज्ञान 
नामरूप पडायतन स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान भव जाति जरा मरण 


पद २] भाषाटीकासहितानि । ( ७०७) 
शोक परिदेवना दुःख ढुर्मनसता यह अविद्यादिक परस्परमें कारण 


तिनके विषे अविद्यादि जन्मादिफोके कारण हें ओ जन्मादि अवि- 
द्यादिकेकि कारण हें इस रीतिसे समुदायकी उत्पत्ति होनेतें लोकया- 
बाकी सिद्धि है (इति चेन्न ) ऐसे न कहो! काहेतें ! अविद्यादिक्‌ . 
उत्पत्तिमात्रके कारण हैं समुदायकी उत्पात्तिका कोई निमित्त नहीं 
ओ निमित्तके अभावतें छोकयाच्राकी सिद्धि नहीं होसकती ॥१९॥ 

उत्तरोत्पादे च पर्वेनिरोधात्‌ ॥ २०७ 

इस सूब्रके-उत्तरोत्पादे १ च २ पूर्वनिरोधात श्यह तीन पद हें॥ 
पबे यह कहाकि अविद्यादिक उत्पत्तिमात्रके निमित्त हें सम्न॒दायके 
निमित्त नहीं अब कहते हैँ कि अविद्यादिक उत्पत्तिमानक भी 
निमित्त नहीं होसकते, काहेतें ) जब उत्तरक्षणकी उत्पत्ति होतीहे तब 
प्वैक्षण नष्ठ होजाताहे ऐसे क्षणमंगवादी मानते हैं जो पू्वेक्षण नछ 
होगया तो उत्तरक्षणका कारणही नहीं होसकता इसीसे यह सगतका 
मत समीचीन नहीं ॥ २० ॥ 

असति प्रतिज्ञीपरोधो योगपत्चमन्यथा ॥ २१ ॥ 

' इस सूचके--असति १ प्रतिज्ञोपरोधः २ योगपश्चम्‌ ३ अन्यथा ४ 
यह चार पद हें ॥ जो हेतुके विनाही कार्यकी उत्पत्ति कहे तो वि- 
षय करण सहकारी संस्कार इन चार प्रकारके हेतुको प्राप्त होके 
वित्त रूपादिकोंका विज्ञान औ चैत्त सुखादि उत्पन्न होतेहें इस प्रति- 
ज्ञाकी हानि होंवे औ जो उत्तरक्षणकी उत्तपात्ति पर्यत प्रवैक्षण रहताहै 
ऐसे कह्टे तो कार्यकारणको एक कालमे स्थित होनेते सब पदार्थः 
क्षणिक हें इस प्रतिज्ञाका उपरोध होवे ॥ २१ ॥ 

प्रतिसंड्या5प्रतिसंख्यानिरोधाप्रा- 
पिरविच्छेदात्‌ 0 २२ 0 " 
इस सूजके-अतिसेंख्याथ्पतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिः ३ अविच्छेदात्‌ 
शयह दो पद हें ॥ क्षणिकवादी है सो बुछ्धिपूविक पदा्थोंके नाशकोः 


(७६) बह्ममूत्राणि। . : [ अध्याय 


अंतिसंख्यानिरोध कहता है ओ अबुछिपूर्वेक नाशंको अप्रतिसंरूंया 
निरोध कहताहे परंतु उत्तंरक्षण औ पूर्वक्षणका जो काये कारण रूप 
प्रवाह है तिसका विच्छेद न होनेते दोनोंही प्रकारका निरोध नहीं 
होसकता ॥ २ ॥ 
उश्नयथा च. दषात ॥ २३ ४0 
इस सूजके-उसयुथा १ च २ दोषाव छेयह तीन पद हैं॥ क्षणि- 


'कवादी कहतहि कि परतिसंख्यानिरोध अप्रतिसूख्यानिरोधके अन्तु- 


, भ्रृतही अविद्यादिकोका निरोध है सो कहना ठीक नहीं, काहेतें | जो 


हे 


यमनियमादिसाधनसहित सम्यक ज्ञानसे अविद्यादिकोंका निरोध - 
हीताह तो हेतुके विनाही अविद्यादिकॉका नाश होताहे इस क्षणिक 
वादीके सतकी हानि होवैगीओ जो अपना आपडह्ी अविद्यादिकोंका - 
नाश होतांहे तो सब दुःख क्षणिक हैं यह क्षणिकवादीका मा्गोंपदेश 
अनथक होवेगा इस रीतिसे क्षणिकवादीका मत समीचीन नहीं २४३ 
, .. आकाशे चा्विशज्येषात्‌॥ २४ ॥ 
« इस सूत्रफे-आकाशे १ च २ अविशेषात्‌ ३ यह तीन पद हें ॥ 


: क्षणिकवादी. कहताहै कि आकाश कोई वस्तु नहीं है सो कहना स- 


* शीचीन.नहीं,.काहेतें! प्रतिसंख्या अप्रतिसंख्या निरोधकी न्याई 


आकाशकोंभी वस्तुत्वज्ञानका अविशेषहै औ '“आत्मन आकाशः 
संभृतः आत्मासे आकाश होताभय्रा इस श्रुतिकरकेसी आकाश 
वस्तु सिद्ध हे ओऔ “शब्दः वस्तुनिष्ठः झुणत्वात्‌ गन्धंवान! इस अजु- 
मानसेसी आकाश वस्तु सिद्ध हे ॥ २७ | 
' अलुस्छतेश्व ॥ र५ ४ 

इस सूत्रके-अनुस्घ॒तेः १ च २ यह दो पद हैं ॥ क्षणिकवादी 
आत्मासे आदि लेके सब वस्तुको क्षणिक कहता है सो कहना ठीक 
नहीं; काहेतें ! जो आत्मा क्षणिक है तो जो में पहिले घटकों 
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देखता भया- सो अब चटका स्मरण करता हो ऐसा अनु 
स्मरण होतांहे सो न होना चाहिये, कहेतें! क्षणिकर्वांदीके मतमें 
घटको देखनेवारा आत्मा ने हो गया ओ अन्य पुरुष 
वस्तुका दूसरेको स्मरण होता नहीं॥ २५ ॥ ' 
नासतोी5दृए्टवात्‌ ॥ २६ 0 

इस सूचके-न 3 असतम्श अह्ण्त्वात्‌ ३ यह तीन पढ्हें ॥ नछ 
बीजसे अंकुर उत्पन्न होता है ओ नए दुग्घसे दधि उत्पन्न होताहै 
नष्ठ म्ृत्पिण्डसे घट उत्पन्न होतांहे ऐसे अभावसे भावकी उत्पत्ति 
होतीहे यह सुगतका मंतहे सो समीचीन नहीं, काहितिं!अनावंसे भार्व॑ 
की उत्पाति देखी नहीं ओ जो अभमावसे भावकी उत्पत्ति होंवे तों 
बीजके अभावसे चर उत्पन्न होना चाहिये ओ देड चक्रादि कारणका 
, अहण न करना चाहिये ॥ २६॥ द 

उदासीनानामपि चेवे सिद्धि! ॥२७॥ 

इस सूत्रके-उदासीनानाम १ अपि २ च ४ एवम्‌ 9 सिद्धिः & 
यह पांच पद हैं ॥ जो अमावसे भावकी उत्पत्ति होवे तो यत्र करके 
रहित उदासीन पुरुषेंकिसी वांछित अर्थकी सिद्धि होनी चाहियें 
यत्रेके विनाही कुलाछकों घट मिलना चाहिये तन्तुवायको 
वृद्ध मिलना चाहिये ॥ २७ ॥ 

क्षणिकविज्ञानवादी योगाचार बौछूका यह मत है कि विज्ञानसें 
व्यतिरिक्त कोईमी घटपटादि बाह्य पदार्थ नहीं हें जैसे स्वप्के 
विंषे बाह्मवस्तुके विनाहीं सबवे व्यवहार विज्ञान माचसे होताहे तेसें 
जायतके विपैभी प्रमाण प्रमेयादि सर्व व्यवहार विज्ञानमानरसेडी. 
होताहे अत आह ॥ ॥ 
रा नासाव उपलब्ध। ॥ २८७ 
इस सूज्केि-न 3अभावः २ उपलरब्धेः३ यह तीन पढ्हें॥ घट पट 


हो 


( ७< ) अहसूत्रोिणिभष... - अध्याय २ 


कुब्य कुसुल इत्यादि सबे बाह्मपदाथ्थोंका ज्ञान होनेतें तिनका अ- 
भाव नहीं होसकता ॥ २८॥__. 
वेधम्याँच्च न स्वभादिवत्‌ ॥ २९५ 0 
इस सूत्रके-वैधम्यात्‌ *च २ न ३ स्वप्नादिवत्‌ ४ यह चार पढें 
जो यह कहा कि जैसे बाह्य वस्तुके विनाही स्वप्नके विषे ज्ञान होता 
हे तेसे जागारैतके विषे भी बाह्यवस्तुके विनाही ज्ञान होता है सो 
कहना ठीक नहीं; काहेतें! स्वप्तके पदार्थका औ:जागरितके पदार्थका 
बाघ अबाघ रूप वेधम्य है जब पुरुष जागतादे तब स्वप्न दृष्टव- 
ह्तुका बाघ होता है ओ जागरितंक विषे दृए चटादि वस्तुका बाघ 
कभी होता नहीं यहहा स्वप्त जाअतके पदार्थोंका वेधम्य है ॥२५॥ 
. न भावोषलुपलब्धेः ॥ ३० ॥ 
इस सूचके-न१ भावः २ अल॒परब्धेः ३ यह तीन पदहें ॥ बाह्य 
वस्तुके विनाही वासनाकी गा से घटपटाकिल्लानकी विचित्रता ' 
है यह कहना भी ठीक नहीं; तुम्हारे मतमें बाह्य व॒स्तुका ज्ञान 
ह नहीं ओ बाह्य वस्तुके ज्ञान विना घासनाकी उत्पत्ति होती नहींडे ० 
हे क्षणिकत्वाच्च १ ३१॥ ह 
२. इस सतके-क्षणिकत्वात्‌4च श्यह दो पदहें॥यद्॒पि क्षणिकज्ञान- 
वादी योगाचार'अहं अहं इस आलय विज्ञानको वासनाका आश्रय 
कहताहे तथापि अर्य॑ घटः अय॑ पटः इसप्रवृत्तिविज्ञानकी न्‍्याइंआल 
यविज्ञानको भी क्षणिक होनेतें वासनाका आश्रय नहीं होसकतारे३ 
सर्वथालपपत्तेश्च ॥ १२ ॥ 
इस सूत्रके-सर्वथा + अज॒पपत्तेः २ चश्यदह तीन पद हें॥बहुत 
कहने करके क्या हे सवे प्रकार करके जैसे जेसे इस क्षणिकवादीके 
सिद्दान्तकी परीक्षा करे तेसे तेसे वाछुकाकृपकी न्‍याईं विदीरण 
होताददे अपने कल्याणकी इच्छावाला पुरुष इस सुगतमतको सर्वेथा, 
अजुपपन्न जानके इसका,अनादर करे ॥ हेर॥ 
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नेकस्मिन्नसंभवात्‌ ॥ ३३ ॥ 

इस सूचके-न १ एकस्मिन्‌ २ असंभवात ३ यह तीन पद हैं। सु- 
गतके मतका निराकरण किया अब विवसन ( दिगंबर ) के मतका 
निराकरण करते हें विवसन है सो स्याद्वाद सप्तम ड़ न्‍्यायकों अपना 
सिद्धान्त मानते हैं सो सप्तमद़ यह हे। स्यादास्ति १ स्यान्नास्ति २ 
स्थादस्ति चनास्ति च ३ स्यादवक्तव्यः ४ स्याद्स्तिचावक्तव्यश्व ५ 
स्यान्नास्तिचावक्तव्यश्व॒ ६ स्यादस्तिचनास्तिचावक्तव्यश्व ७ इति। 
इस सप्तभड़के सम्॒ुदायको सप्तभड़ी कहते हें स्यादू अव्यय कर्थ॑ंचित्त्‌ 
अथैको कहता है इसका संक्षेपले अर्थ यह है कि घटादि वस्तु कर्थ- 
चित है १ कर्थंचित्‌ नहीं है ९ कथंचित्‌ है ओऔ नहीं है ४ क्थंचित्‌ 
अवक्तव्य है ४ कथंचित्‌ है ओ अवक्तत्य हे « कथ्थंचित्‌ नहीं हें 
ओऔ अवक्तन्य है ६ कर्थंचित्‌ है ओ नहीं है औ अवक्तव्य है ७ इति। 
यहभी मत समीचीन नहीं काहेतें एक कालमें एक वस्तुके विषे 
सत्त्व असत्त्वादि विरोधि धर्मोका संभव नहीं जहां सत्त्व है तंहाँ 
असत्तव नहीं ओ जहां असत्त हे तहां सत्त्व नहीं ॥ ३३॥ 

एवं चात्मा$कात्स्न्यंस्‌ ॥ ३४ ॥ 

इस सूत्रके-एवम्‌ १ च २ आत्मा5कात्स्न्येम्‌ ३ यह तीन पद 
हैं ॥ जैसे एक धमिके विषे विरुद्ध धर्मका असंभव रूप दोष स्याद्वा- 
'. दमें हे तेसे जीवात्माका अकारत्त्न्य दोषभी हे काहेतें विन्‍सन कह- 
तेहेँ कि शरीरका परिमाणही जीवका परिमाण है जो शरीरका परि- 
माण जीव है तो असर्वगत परिच्छिन्न ४4235 मध्यम परिणाम- 
वाला होनेतें घटादिकोंकी न्‍याई अनित्य होवेगा ॥ हे४ ॥| 
: न च पर्यायादप्यविरोधो विकारादिभ्य/॥ ३५॥ - 
* इस सूजके-न १ च २ पर्यायात्‌ ४ अपि ४ अविरोधः ५ विका- 
राद्भ्यिः ६ यह छह पद हैं ॥ पयोयता करके ज़ब नीव हस्तीके 


(«८० ) : भहमसूत्राणि। [ अध्याय २ 


शरीरको त्यागके कीटपतंगके शरीरमें जाता है तब जीवके अवयव , 
कम हो जातेहँ ओ जब कीटपतंगके श्रीरको त्यागके हस्तीके 
शरीरम जाता दहै.तब अवयव बंढजाते हैं इस रीतिसे हमारे मतमें. 
विरोध नहीं ऐसे दिगंबर कहते दें सो ठीक॑ नहीं काहेतें जो जावक. 
अवयव घय्ते बढते हैं तो जीव विकारी होनेतें अनित्य होवेगा३<' 
अन्त्यावंस्थितेश्वोमयनित्यंत्वादविशेषः ॥ ३६ ॥ 
इस सूत्रके-अन्त्यावस्थितेः ९ च्‌ ७ उमयनित्यत्वात्‌ * अवि- 
शेषः 9 यह चार पद हें ॥ मोक्ष अवस्थाके विषे जीवका अन्त्य-: 
प्रिमाण है सो नित्य है ऐसे जैनमतवाले मानते हैं सो समीचीन: 
नहीं काहेतें जैसे अन्त्यपरिमाण नित्य है तेसे आद्य मध्य पेरिमा-. 
णकोभी नित्यत्वका असंग होनेतें तीनोंही परिमाणोंको अविशेषु 
प्रसंग हैं जेंसे सौगतमत आदरके योग्य नहीं तैसे आहत मतभी; 
असंगत होनतें आदरके योग्य नहीं ॥ ३८६॥ ० 
पत्युरसामअशस्यात्‌ ॥ ३७७ , हर 

' इस सूतके-पत्युः-१ असांमअस्यात्‌ २ यह दो पढहें॥ ई-धरहे 
सो इस जगतका केवल निमित्त कारणही है उपादान कारण नहीं 
ऐसे शेव वैशेषिकादिक कहते हैं सो समीचीन नहीं काहेंतें हीन 
मध्यम उत्तम प्राणियोंके भेदकों करनेवाले ईश्वरके रागद्वेषादिदोष - 
का प्रसंग होनेंतें अस्मदादिकोंकी न्‍्याई अनीशरतांका प्रसंग होवे- 
गा जो विषमकारीदे सो दोषवालाहे यह व्याप्ति छोकमें प्रसिछ्धहै ३७. 
. . सम्बन्धालुपप्चेश्व ॥ ३८७ ह 

इस सूजके--संबन्धाडपप्त्तेः्३ च्‌ २ यह दो पद हैं॥प्रधान पुरुषसें. 
जुदा इचचर संयोगसमवायादि संबंचके विना प्रधान पुरुषको प्रेर नहीं 
सकता ओ प्रधान पुरुष ईश्वर इनतीवोंका संयोगसंबंच बने नहीं का- 


हिल. 


हेतें यहतीनों सवैगतहें ओ निरव्यवद्े ओ इनके आश्रयाश्रयिभावकों 
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न होनेतें समवायादि संबंधभी नहीं दोसकता इसीसे सांख्यादिकोंके 
ईश्वरकी कल्पना ठीक नहीं ॥ इ८ ॥ 
अधिष्ठानानुपपत्तेश्व ॥ ३९ ॥ ह 

इस सूत्रके-अधिष्ठानान पपत्तेः १ चर २ यह दो पद हें॥जैसे सदा 
दिकोंको लेके कुंभकार कुंभ करनेको प्रवृत्त होताहे तेसे ईश्वर भी 
प्रधानादिकोंको लेके प्रवृत्त होता है ऐसे ताकिक कहते हैं सो समी- 
चीन नहीं काहेतें मृदादिकांसे विलक्षण हूपादि हीन अप्रत्यक्ष 
प्रधानाविकोंको लेके ईश्वर प्रवृत्त नहीं हो सकता ॥ ३९ ॥ 

करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ ४० 0 

इस सूचके-करणवत्‌ १ चेत्‌२ न $ भोगादिभ्यः ७ यह चार पद्‌ 
हैं॥जेसे रूपादिहीन अप्रत्यक्ष चश्लुरादि करणोंको लेके पुरुष प्रवृत्त 
होतादे तेसे प्रधानादिकोको लेके इश्वर प्रवृत्त होताहे (इति चेन्न) ऐसे 
न कहो काहेतें!।जी चश्लुरादि करणके सम प्रधानादिकोंकी मो नोंगे तो: 
संसारी पुरुषकी न्यांई ईश्वरको भी भोगादिकोंका प्रसंग होबेगा ७० 

अन्ववत्वमसवंज्ञता वा ॥ ४१ ॥ 

इस सूचके- अन्तवत्त्वव्‌ १ असर्वज्ञता २ वा * यह तीन पद 
हैं॥ ईथर सवज्ञ औ अनंत है प्रधान ओ पुरुष अनंत है ऐसे 
ताकिक कहते हैं तहां हम पूछते हें कि ईश्वर है सो अपनी तथा प्रधान. 
पुरुपकी संख्याकों वा परिमाणको जानता है वा नहीं जो जानता . 
है तो जैसे लोकमें संख्या परिमाणवाला घटादि पदार्थ अनित्यहे 
तैसे प्रधान पुरुष ईश्वर यह तीनोंदी अनित्य होवेंगे ओ जो नहीं 
जानता है तो ईश्वर सर्वज्ञ नहीं इस रीतिसे तार्किकपरिकल्पित 
ईंश्वरकारणवाद असंगत है ॥ 8१ ॥ 

उत्पत्त्यसंमवात्‌॥ ४२ ॥ 
इस सूचका-उत्पत्त्यसंभवांत्‌ १ यह एकही समस्तपद हे ॥ एकदीं 


€<२) बह्नमृत्राणि। [ अध्याय २ 
मगवाब वासुदेव संकर्षण प्रद्यमआनिरुदरू इसचतुव्यहरूपकरके स्थि 
त है. वासुदेव परमात्मा है संक्षण जीवरेप्रद्मन्न मनहे अनिरुद्ध अईं- 
कारदे.वासुदेवसे संकषेण उत्पन्न हांता है संकपणसे प्रद्युन्न उत्पन्न ही- 
ताहे प्रद्मम्मसे अनिरुद्ध उत्पन्न होताहे ऐसे मागवत मानतेहें सो ठीक 
नहीं,काहेतें! वाझ्ुंदेवपरसात्मासे संकर्षण जीवकी उत्पत्तिका अरे 
भवंहे औ जो जीवकी उत्पत्ति ह्ोतीहे तो उत्पत्तिवाले जीवको घटदा- 
दिवत्‌ अनित्य होनेतें जीवकी मगवत्पाप्तिरूप मोक्ष न होवेगी ४२ 

न च्‌ कृठु: करणन्‌ ॥४३ ऐ 

इस सुजके-न३ च२ कतुःई करणमछयह च्यार पंद हें॥संकपे- 
णाख्य जीव कत्तासे प्रछम्रसंजझ्क मनरूप करण उत्पन्न होतांहे औ 
प्रच्यम्नसंज््क सनसे अनिरुद्ध संज्ञा अहंकार उत्पन्न होताहे ऐेसेभाग 
बत कहते हैं सो समीचीन नहीं काहेंतें छोकमें देवदत्तादि कत्तासे 
कुखारादि करण उत्पन्न होते देखे नहीं औ जो ऐसे कहे कि देवदत्त 
अपना आपही कुठारको बनायके छिद्क्रियाकों करसकताहे सो भी 
ठीक नहीं काहेतें देवदतत अपने हस्तसे कुदारकों बनाता हे जीवके 
हस्तभी नहीं औ जीव कर्ततासे मन करण उत्प्पन्न होतांहे ऐसी कोई 
अतिभी नहीं है ॥ ७३ ॥ 

विज्ञानादिसाबे वा तदप्रतिषेघः॥ ४४ ॥ 

इस खजके- विज्ञानादियावे १ वा २ तद॒प्रातिषिषः ४ यह तीन 
पद॒हेँ॥ जो ऐसे कहे कि वासुदेव संकषेण प्रद्यध अनिरुद्ध यह च्यारों 
ही विज्ञानादि शक्तिवाले इश्वर हैं सो कहना बने नहीं काहतें जो यह 
च्यारों परस्पर भिन्न हें तो च्यार ईश्वर मानना निरर्थक हैं औ एक 
भगवान्‌ वासुंदेव परमार्थ तत्त्व है इस तुम्हारी प्रतिज्ञाकी द्ानि 
होवेगी ओ जो एकहीके.च्यार भेद हैं तो वासुदेवसे संकर्षणकी 
उत्पातिका असंभव हैं॥ 88 ॥ 


पाद ३ ] मापाटीकासाहितानि । (८४) 


विप्रतिषिधाच् ॥ ४५ ॥ 
इस सूजके-विप्रतिपेधात्‌ १ च २ यह दो पदहें ॥ इस शास्रके विष 
आत्माही ग्रण औ ग्रणी हे प्रयुन अनिरुद्ध आत्मासे मिन्न हें वासुदे- 
वादि चारों आत्मा हें इत्यादि विरुद्धोक्ति बहुत हें ओ शांडिल्यऋषि 
' चारो वेदोके विष कर्याणको नहीं देखके इस शाखत्रकों पढताभया 
इत्यादि वेदकी निंदा है इसीसे यह कल्पना असंगत है ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीमन्मौतिकताथयोगिविरचितायां वहमस्जसाराथप्दीपिकाया 
द्वितीयाध्यायस्यथ छ्वितीयः पाद:॥ २ ॥ 
बतायाष्याथ लूदाय: पाद | 
वेदान्तके बिषे तैत्तिरीय उपनिपद्में आकाश वायुकी उत्पत्ति 
सानते हैं भो छान्‍्दोग्यके विये नहीं मानते हैं ओ वाजसनेयी शाखा 
वाले जीवप्राणकी उत्पात्ति मानते हैं ओ अथवंबेदके विषे प्राणकी 
उत्पत्ति मानते हैं ऐसे उत्पत्तिश्ुतियोंका परस्परमें विरोध हे 
तिसको दूर करते हैं सूघकार ॥ 
न वियदश्चुतेः ॥ १॥ 
इस सूचरके-न १ वियत्‌ छ अश्वुतेः रे यह तीन पढ हैं ॥ आकाश 
की उत्पत्ति नहीं होती काहेतें छान्‍्दोग्यकेविषे “तत्तेजो5सजत” यह 
अति तेजपूवेक जगतकी उत्पात्तिकों कहती है ओऔ आकाशकी 
उत्पत्तिमें कोई श्रुति नहीं ऐसे एकदेशी मानता है ॥ १ ॥ 
आंस्त तु ॥२ 0 
इस सुत्रके-अस्ति १ तु २ यह दो पद हें ॥ तु शब्द पक्षान्तर अह- 
णके वास्ते है जो छान्‍्दोग्यक विषे आकाशकी उत्पात्तिको कहनेवाली 
श्रुति नहीं है तो न रहो परन्तु तैत्तिरीयके विषे “तस्माद्वा एतस्मादा- 
त्मन आकाशः संयूतः यह श्रुति कहती है कि इस आत्मासे आकाश 
अत्पन्न होताभयां इसीसे #तियोंका परस्पर विरोध है ॥ २॥ 


(<«४) बह्ममत्राणि । '. [ अध्याय २ 


गोण्यसंभवात्‌ ॥ ३ ॥ 

इस सूचके-गौणी १ असंभवात्‌ २ यह दो पद हें॥कोई कहता है 
कि आकाशकी उत्पात्ति नहीं होसकती ओ जो आकाशकी उत्पत्तिमें 
अति प्रमाण कहा सो श्रुति गोणहे झुख्य नहीं काहेतें कारणसामर्ताके 
अमभावतें आकाशकी उत्पत्तिका असंभव है ओऔ जितने काल कंणा- 
दुके शिष्य जीवते है उतनेकाल आकाशकी उत्पाति कोई भी नहीं 
कह सकता ॥ ३ ॥ 

शब्दाज हे ७ ४ऐ 

इस सूचके-शब्दात्‌ १ च & यह दो पद हैं ॥ “वायुश्वान्तारेक्षे 
चैतद्घुतम्‌ ? यह श्षुति वाशुकोी औ आकाशकों अम्रत कहती है 
अस्त नाम नित्यकाँ है नित्यकी उत्पात्ति होती नहीं औ “ आका- 
शशररीरं ब्रह्म” आकाशशरीरवाला बह्म है इस श्वातिलेभी आकाश 
अनादि मान होता है ॥ ४ ॥ 

एकही संभ्रत शब्द आकाशकें विषे गोण औ तेजके विषे झुख्य 
केसा है इस शंकाका उत्तर एकदेशी कहता है ॥ | 


स्थाचकरय बहाशब्दवत्‌ ॥ ५ ऐ 
इस सूजके-स्थात्‌ $ चू २ एकस्य ३ ब्रह्मशब्दवत्‌ ७ यह 
चार पढ़ हैं ॥ जेसे एक जह्म प्रकूरणके विषे'अज्वे ब्रह्म” “आनंदों 
ब्रह्म” इन दो वाक्यों करके अन्नकों औ आनेदको ब्रह्म कहा है तहां 
अन्नक विषे ब्रह्मशच्द गोण है ओ आनंदके विषे सुख्य है तैसे एक . 
ही संभ्रत शब्द आकाशके विषे गोणहे ओ तेजके विषे झुख्य है॥«॥। 


प्रातिज्ञाप्हानिख्यातिरेकाच्छब्देस्यः ॥ ६ 0 


इस सूचके-प्रतिज्ञाषहानिः १ अव्यतिरेकात्‌ २ शब्देश्यः ३ यह 
तीन पद हैं ॥ यह वेदकी प्रतिज्ञा है क्रि एक आत्माके जाननेसे सर्वे 


$ 


याद ३ ] भाषाटकासहितानि । (<«७) 


जगत जाना जाताहे जो सर्व जगतको बह्मसे अभिन्न मानें तो इस 
प्रतिज्ञाकी हानि न दोवे ओ जो आकाशको ब्रह्मका कार्य न माने 
तो ब्रह्मकेज्ञानसे आकाशका ज्ञान न होवेगा तब प्रतिज्ञाकी हानि 
होवेगी ओ" ऐतादात्म्यमिदं सर्व यह सर्व जगत्‌ रूप इस आत्त्म- 
रुप हे इत्यादि शब्दोंसे मी जगत औ ब्रह्मका अभेदभान होताहै॥६॥ 

जो यह कहा कि आकाशकी उत्पत्तिको कहनेवाली श्रुति गोण 
है तहां कहते हैं ॥ 

यावादिकार त॒विसानगों छोकवत ॥ ७3 ऐ 

इस सूत्रकें-यावत्‌ 3 विकारम्‌ ९ तु & विभागः ४ लोकवत््‌ ५ 
यह पांच पद हैं ॥ 'तु'शब्द शंकाकी निवृत्तिके अर्थ है जैसे छोकके 
विषे बट घटिका शराब कटक केयूर कुण्डलादि जितना विकार है 
उतनाही तिसका विभागहे ओ विकार रहित वस्तुका विभाग है नहीं 
ओ आकाश दिक काछादिकोंका प्रथिव्यादिकोंसे विभाग होनेतें 
आकाशादिकोंसे विभाग है तथापि आत्तमासे परे कोई वस्तु है नहीं 
जिसको आत्मा विकार होंगे ॥ ७ ४ 

एतन सातारश्वा व्याख्यात्त ॥ ८ ऐ 

इस सूच्रके-एतेन १ मसातरिशा २ व्याख्यातः हे यह तीन 
पद हें॥इस आकाशके व्याख्यान करके आकाशके आश्रित वायुका 
भी व्याख्यान होता भया जो शति आकाशको आत्माका विकार 

हती है सो क्षति वाबुकी आकाशका विकार कहती है ॥ ८ ॥ 
असंभवस्तु सतोष्लुपपत्ते! ॥ ९ 

इस सूत्रके-असंभवः १ तु २ सतः ३ अजपपत्तेंः ४ यह 
चार पद हैं ॥ जो कोई ऐसे कहे कि जैसे आकाश वाबुकी उत्पत्ति 
होती है तेसे ब्रह्चकी भी उत्पत्ति होवेगी सो कहना असंभव हे काहेतें 
सतब्रह्मकी उत्पत्ति सतसे है वा असतसे है जो सतसे कहोतो बह्मसे 


(<६) बह्मसूच्रागि। [ अध्याय २ 


दूसरा कोई सत्‌ नहीं औ जो असत्से कहो तो कदाचित्‌ वन्ध्याके 
पुतुसे भी किसीकी उत्पत्ति होनी चाहिये औ बह्नकी उत्पत्तिको 
कहने वार्ल आते भी नहीं है ॥ ९॥ 
तेजोषतस्तथाह्याह ॥ १०॥ 

इस सूचके-तेजः१ अतःर तथाशहि ७ आह व्यहपांच पद हैं । . 
तेज है सो वायसे उत्पन्न होतामया,काहेते! “वायोराग्रिः यह अति-. 
वाक्य वायुघ्ते तेजकी उत्पात्ति कहता है ओ जो छान्‍्दोग्यमें “तत्तेजो- 
सृजत'” यह अ्ुुतिहे: सो परंपरासे तेजको ब्रह्मका काय कहती है 
साक्षात्‌ नहीं ॥ १०॥ 

आपः 0 ११४ * 

इस सूत्रका-आपः १यह एकही पढ्‌ हे ॥ पूर्व सूजसे “अतस्तथा 
झ्ाह” इन पदढाँकी अनुबृत्ति करणी, आप है सो तेजसे उत्पन्न होते 
भये, काहेतें (! “अमग्नेराप४” यह श्रुतिवाक्य अश्निसे आपकी उत्पत्ति 
कहता है ॥ ११॥ 

प्रथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेम्यः॥ १९ ॥ 

इस सूजके-पृथिवी १ अधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः २ यह 
दो पद हें॥ वेदके विषे श्रवण होता है कि “ताअन्नमस॒जत अस्या- 
थे>आप है सो अन्नको रचतेभये इति । तहां संशय है कि अन्नश- 
बसे ब्रीहि यवादिकोंका महणहै वा पृथिवीका अहण है इति । तहां 
कहते हैं कि अन्नशब्दसे पृथिवीका ग्रहण है,काहेतें!''तत्तेजोडसृुजत 
. यह महाभ्रतोंका अधिकार है त्रीहि यवादिकोंका नहीं, ओ “यत्क- 
एणं तद्न्नस्य” जो क्ृष्णरूप है सो अजन्नका हे इहां अन्नशब्दसे . 
पृथिवीका यहण है ओ “अज्यः पृथिवी” आपसे प्रथिवी होतीभई 
इस शब्दान्तरसे भी पृथिवीका महण है ॥ १२ ॥ 


पाद ३ | भाषादीकासहितानि । (८७) 


आकाशादि पंचमहाभूत अपने आपही अपने कार्यकों रचते हैं 
वा परमेश्वर तिस तिस आकाशादि रूपसे स्थित होके तिस तिस 
कार्यका चिंतन करके तिस तिस कार्यकों रचता है अतआह ॥ 


तदानध्यानादेव तु ताछड्गत्सः ॥१३४ 0 
इस सूचके-तदभिध्यानात्‌ १ एवं २ तु ३ तकिंगात& सः« यह 
पांच पद हैं॥ सो परमेधरही तिस तिस आकाशादिरूपसे स्थित 
होके तिस लिस कार्यका चिंतन करके तिस तिस कार्यकों रचताहै, 
काहेते । 'यः प्रथिव्यां तिष्ठन” इत्यादि श्रुति कहती है कि जो परमे- 


ते 


अर पृथिवीम स्थित होके प्राथिवीको प्रेरता है औ प्रथिवी तिसको 


8 कन्प 


नहीं जानती है इति ॥ १३॥ 
विपययेण तु क्रमोप्त उपपचते च॥ १४७ ॥ 

इस सूत्रके-विपयेयेण १ तु र क्रमः ३े अतः ४ उपपथते «५ च्‌ 
६ यह छह पद हैं ॥ भ्रतोंका उत्पत्तिकम कृहके अब प्ररूयक्रम 
कहते हैं जैसे उत्पत्तिकम हे तैसेही प्रछयक्रम है वा विपरोत हे. 
तहां कहते हैं कि उत्पत्तिकमसे प्रकूयक्रम विपरीत है, काहेतें! जेसे 
जिस कमसे पुरुष मकानके ऊपर चढता है तिसतें विपरीत कमसे 
उतरता है तेसे ही उत्पत्ति ऋमसे प्रलयक्रम विपरीत है ओऔ इस 
अथेको स्मृति सी कहतीदे ““जगतप्रतिष्ठादेवपेंप्रथिव्यप्छुप्रलीयते । 
ज्योतिष्यापः प्रलीयते ज्योतिवायों प्रछीयते । वायुश्च लीयते 
च्योमि तब्चाव्यक्ते प्रलीयते” इत्यादि । अर्थ-हें नारद जगत्कों घा- 
. रण करनेवाली प्रथिवी जलके विष लीन होतीहे औ जल ज्योतिके 
विंषे लीन होता है. औ ज्योति वाशुके विंषे लीन होताहै औ वाशु 
आकाशके विषे लीन होता है औ आकाश अव्यक्तके विषे छीन 
' होता है ॥ १४ ॥ . 


रद्द) अहसूत्राणि । ; [ अध्याय २ 


च कक वि 4 
अन्तराविज्ञानमनसी ऋमेण तलिड्रादिति 
चेन्नाविशेषात्‌ ॥ १५॥ गा 

इस सूजके-अन्तराविज्ञानमनसी ३क्रमेण २ तछिद्ञात्‌ € इति ४ 
चेत्‌ « न ६ अविशेषात्‌ ७ यह सात पढ़ हैं ॥ अथर्वेविद्के. विंषे उ- 
त्पाति प्रकरणमें “एतस्माजवायतेप्राणो मनःसर्वेद्रियाणिच इत्यादि 
मेत्रलिज्ञसे आत्माके औ भ्रूतोंके मध्यमें सर्व इंद्रियसाहित बुद्धि 
मनकी उत्पत्तिका श्रवण होतांहै तिस मन बुछ्धिके उत्पात्ति क्रम क- 
रके पूर्वोक्त भूतादि क्रमका मंग होवेगा (इति चेन्न) ऐसे न कहो,का- 
हेतें!पन बुद्धि इंड्रिय यह सर्वे भूतोंके कार्य हें भ्रूतोंके उत्पत्ति प्रय 
करकेही इनकाभी उत्पत्ति श्रकय सिद्ध हे और कुछ विशेषता 
नई । मंत्राथः-इस आत्मासे प्राण सन सब इंद्रिय इत्यादि सर्व॑ही. 
उत्पन्न होते हैं इति ॥ १५ ॥ डे 

चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्यपदेशों माक्तस्तद्वाव-.. 
भावित्वात्‌॥ १६४७ 

इस सूजरके-चराचरव्यपाश्रयः १ तु २ सस्‍्थात ३ तब्यपदेशः & 
माक्तः ५ तद्भावभावित्वात्‌ ६ यह छह पद्‌ हैं॥ जीव जन्मता है औ : 
मरता है यह किसी पुरुषकों आंति है तिसको दूर करते हैं जन्ममरण 
शब्दका कंथन चराचर शरीरके आश्रय झुख्य है ओऔ जीवके विषे 
जन्ममरण शब्दका कथन गौण हे शरीरके प्राइभोव तिरोभावका 
नाम जन्ममरण है शरीरके विना जीवका न जन्मद्दे न मरण हे ३ ६ 

नात्मा5थुतेर्नेत्यलवाब ताम्यः ॥ १७७ 

इस सुत्रके--न १ आत्मा २ अश्च॒तेः ३ नित्यत्वात्‌ 8 च « ता- 
भ्यः ६ यह छह पद हैं ॥ जैसे व्योमादिक परअह्मसे उत्पन्न होते हें 
तेसे जीव उत्पन्न होता है वा नहीं तहां कहते हैं कि जीव उत्पन्न नहीं 
होता, काहेतें ! उत्पत्तिप्रकरणके विंषे जीवकी उत्पत्तिका अवण 
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नहीं ओ “स॒ वा एव महानज आत्मा5जरोउमरोडसतोइभयो ब्रह्म 
इत्यादि श्वतिसे जीवात्मा नित्य सिद्ध है। अत्यर्थः-यह जीव है सो 
महान है अज हे आत्मा है अजर है अमर है अस्त है अभय हे 
ब्रह्म है इति ॥ १७ ॥ 

वेशेषिक कहते हें कि जीवात्मा स्वतः जड है आत्मा मनके सं- 
योगसे जीवमें चेतन्य गुण उत्पन्न होता है ओ सांख्यवादी कहतेहें कि 


व नित्य चेतन्यस्वरूप है इस संशयको दूर करते हें सूचकार ॥ 
ज्ञीघव एबं ॥ १८ ४७ 
इस सूचके-ज्ञः १ अतः २ एवं ४ यह तीन पद हें ॥ जीवात्मा 
नित्य चेतन्यस्व॒रूप है इसी हेतुसे जीवका उत्पत्ति नहीं हाती १८॥ 
जीवका अणु पारिमाण है वा मध्यम परिमाण है वा महत्‌ परिमाण 
है अत आह॥ 
उत्कान्तिगत्यागतीनाख्‌ ॥ १९ 0 
इस सुजका-उत्कान्तिगत्यागतीनाम १यह एकही पद्‌ समस्त है॥ 
जीवका अणु परिमाणहै,काहेतें!शाख्रके विपे जीवकी उत्क्रान्ति गति 
आगति का अवणहे इस शरीरको त्यागनेका नाम उत्कान्ति है इस 
'छोकसे चन्द्रलोकादिकोंमें जानेका नाम गति है चन्द्रोकों से इस - 
'लोकमें आनेका नाम आगति है ॥ १९ ॥ 
स्वात्मना चोत्तरयोः ॥ २० ॥ 
इस सूतजके-स्वात्मना३च२उत्तरयोस्श्यह तीन पद हें॥यद्यपि जे- 
से कोई पुरुष किसी आमका स्वामी है सो न चले तौमी कदाचित 
तिसका स्वामीपना इर होजाता हे तेसे जीव इस शरीरसे न चले तौ- 
भी इसशरीरके स्वामीपनेकी निवृत्तिरूप उत्क्रान्ति होसकतीहे तथा- 
एपेडचर जो गाते आगति है सो अपने आत्म के संयोग विना नहीं 
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होसकती इस हेतुसेभी जीव अणु हैअणुके विना संयोग नही होता से 
योगविना चलना नहीं होता चले विना गाति आगतिनहीं होसकती॥ 
नाणुरतच्छतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ २१ ॥ 
इस सूचके-न १ अणुः २ अतच्छुतेः ३ इति ७ चेत्‌ « न्‌ दुइ- , 
तराचिकारात»यह सात पद हैं ॥जीवका अणु परिमाण नहईंहि।काहे 
तें! “महानज आत्मा यह श्रुतिवाक्य आत्माका अणुपरिमाणसे वि 
परीत महत्‌ परिमाण कहता हे (इति चेन्न)ऐसे न कहो, काहेतें !उक्त 
आतिवाक्यमें परमात्माका अधिकार होनेंतें परमात्मा महतपरिमा- 
णवाला है जीवात्मा नहीं ॥ २१ ॥ 
स्वशुब्दोन्मानाथ्या च ॥ रर 0 
इस छखुज्क--स्वशब्दान्मानाभ्याम १चरयह दा पद्हँ॥जीवर्क अणु 
परिमाणकों साक्षात्‌ श्रुति कहती है एषोडणुरात्मा चेतसा वेदितव्यों 
यस्प्िन्प्राणःपंचधा संविवेश” इति।अस्यार्थः-यह जात्मा अणुहे औ- 
चित्त करके जानने योग्य है औ जिसके विषि प्राण पांच प्रकार करके 
प्रवेश करताभंया इति।ओऔ शाद्रमें यह भी कहा है कि केशके अग्रभा- 
गका सो भाग करे तिसमें भी एक सागका सो सांग करे तिस परिमा 
णवाला जीव है इस उन्म्ानसे भी जीवका अण परिमाण सिद्ध है२२ 
जो जीवात्मा अणुपरिमाणवाला है तो सर्वे शरीरके विषे शीता- : 
दिकोंका ज्ञान न होना चाहिये इस शंकाका उत्तर कहते हैं सूवकार॥ 
आवशध्श्चन्दनवृत ऐ २४३ ४ - 
इस सुत्रके-अवि्रोधः १ चंद्नवत्‌ श्यह दो पद हैं।जैसे हरिच- 
न्द्नका एक बिन्दु शरीरके एकदेशम रगाहुआ सर्वशरीर व्यापी 
आनन्‍्दको करता हे तैसे जीवात्मा भी त्वकके साथ संयोग पायके 
शरीरके एकदेशमें स्थित हुआ भी सर्वशरीरव्यापी शीतादि ज्ञानको 
करसकता है ॥ २३ ॥ 
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अवस्थिविविशेष्यादिति चेच्नाभ्युपगमादुदि हि ॥२४॥ 
इस सूचके-अवस्थितिविशेष्यात्‌ १ इति २ चेत ३ न ४अभ्युपग- 
मात्‌ ५ ह॒दि ६ हि ७ यह सात पद हें ॥ शरीरके एकदेशमें चनन्‍्द- 
नकी अवस्थिति ओऔ सर्वेशरीरमें चन्दनकृत आनन्द यह दोनों 
प्रत्यक्ष हें ओ आत्मकृत सर्वशरीरव्यापी ज्ञान प्रत्यक्ष है परंतु शरी- 
रके एकदेशमें आत्पाकी अवस्थिति प्रत्यक्ष नहीं इस रीतिसे अव- 
स्थिति विशेष होनेतें चन्द्नका हष्शान्त विपम है ( इति चेन्न ) ऐसे 
नें कहा,काहेतदें!'हादहोप आत्मा यह आत्मा हृदयक  विषेहे इस श्ल॒ 
तिवाक्यस एंकदेश हृद्यके विषै आत्माकी अवस्थितिका निश्चयहै ॥ 


झुणाद्वा लांकबत्‌ ॥ २५ ॥॥ 
इस सूत्रके-ग्रुणात्‌ १ वा २ छोकवत्‌ ३ यह तीन पद हें ॥ जेसे 
लोंकके विपे मणि वा प्रदीप किसी मकानके एकद्शमें स्थित है 
परंतु तिनकी प्रभा सर्व मकानमें हे तेसे आत्मा अप हे परंतु तिसका 
चैतन्य गुण सर्वशरीरव्यापी है ॥ २५ ॥ 
जैसे पटका शुक्ल शुण है सो पटक बिना और जगह नहीं रहता 
तेसे जीवका चैतन्य शुण भी जींवके विना सर्वशरीरमें नहीं रहेगा 
इस शंकाका उत्तर कहते हें ॥ 
व्यतिरेकी गन्धवत ॥ २६॥ 
इस सूजके-व्यतिरेकः १ गंधवतरयद्द दो पदह॥जिसे गन्ध शुर्णह 
' सो अपने आश्रय एुष्पमें वत्तेके और जगहनी वत्त॑ताहे तेसे चेतन्य 
शुण भी अपने आश्रय जीवमें वर्सके सर्वशरीरमें वर्तेता है॥ २६॥ 
तथा च दशंयात॥ २७॥ 
इस सुच्रके--तथा १ चर दशैयति ३ यह तीन पद हैं॥ ““आलोम- 
भ्य आनखाग्रेभ्यः” यह श्रुति कहती है कि सर्व छोम पर्यत औ सवे 
नखके अग्रमागपर्यत सवेशरीरमें जीवका चेतन्य गुण वर्तता है २७: . 


९४छ ) तह्ममूत्राणि | [ अध्याय २ 


पृथगुपदेशात ॥ र८॥. 
इस सूचके-प्थऋ १ उपदेशात्‌ २ यह दो पढ़ हैं ॥ “ग्रज्ञया 
शरीरं समारुक्य” इस अति करके आत्माका औषज्ञाका कर्तुकरण 
भाव करके पृथक उपदेश होनेतें चेतन्य गुण करके जीव स्वेशरीर- 
ब्यापी है ॥ २८ ॥ हित 
जो यह जीवका अणु परिमाण कहा सो एकदेशीका मत दे 
तिसको दूषित करनेके वास्ते झुख्यू सिद्धान्ती कहता है कि पर 
बह्चका नाम जाव है ओ परबलह्मको विभ्वु हीनत जीव विश्व है। शंका- 
जो- जीव विश्व हे तो शाख्रक विष अए क्यों कद्दाह अत आह ॥ 
तद्युणसारत्वात्त तद्बयपदेशः प्राज्वत्‌ ॥ २९५ ॥ 
इस सूत्रके-तद्गवण सारत्वात्‌ १ तु ९ तब्यपदेशः ह प्राक्षवत्त ४ 
यह चार पद हैं ॥ “तु शब्द एकदेशी पक्षकी निवृत्तिक अर्थ है जैसे 
थ्रान्न परमात्मा विश्लुहे परंतु समुण उपासनाके विषे उपाधिको लेके 
'ब्रीहि यवादिकोंसे भी अणु कहद्दा है तेसे बुद्धिका गुण जो इच्छा द्वेष 
सुखदु खादि तिनको संसारदशामें जीव अपने विषे सार मानता है 
इस उपाधिको लेके बुछिकि अणु परिमाणका जीवके विषे 
कृथन है ॥ २९ ॥ 
जो बुद्धिके संयोगसे आत्मा संसारी है तो जब बुद्धिका वियोग 
डोवेगा तब आत्मा संसारी न रहेगा इस शंकाको दूर करते हैं ॥ 
यावदात्ममाकित्वाच्च न दोषस्तदर्शनात्‌ ॥३० 0७ 
इस सूचरके--यावत्‌ १ आत्मभावित्वात्‌ * च ३ न ७ दोषः « 
तदशेनात्‌ ६ यह छह पद हैं॥ जो दोष तुम कहते हो सो नहीं रूग- 
खकता। काहेतें ! जितने काल इस जीवकों सम्यक्‌ ज्ञान न होगा उत- 
नैकाल बुद्धिका संयोग रहनेसे यह जीव संसारीददी रहेगा औ शाख्र 
भी विज्ञानमय शब्दसे इस जीवको बुद्धिमथ कहता है ॥ ३० ॥. 


_ पाद ३] भाषाटीकासहितानि । (९३) 


 &0० कै. 


सुषाति ओ प्रलय्के विषे सवेविकारका नाश होनेतें बुद्धिका 
संयोग भी नहीं रहता इस शंकाको इर करते हैं ॥ 
पुस्वादवत्तस्थ सतोष्रभिव्याक्तेयोगात्‌ ॥३१॥ 
इस सूचरके-पुंस्त्वादिवत्‌ १ तस्य २ सतः हे अमिव्यक्तियोगात 
४ यह चार पद हैँ ॥ जेसें लोकके विषे घुंस्त्वादिधर्म विद्यमान 
भी हें परंतु वाल्यावस्थाके विपे अविद्यमानकी न्‍याई रहते हैं औ 
योवनादि अवस्थाके विपे प्रगट दवोते हें तैसे सुघुप्ति प्रछयके विषै 
भी बुद्धिसंयोगादि सब हैं परंतु अविद्यमानकी न्‍याई रहते हैं औ 
जागारितादि अवस्थाके विपे प्रगट होते हैं ॥ ३१ ॥ 
नित्यापलब्ध्यनुपलाब्धप्रसंगाधन्यत- 
रानियमो वाधन्यथा ॥ ३२४७ 
इस सूत्रके-नित्योपछव्ध्युठुपलन्धिप्रसंगः 4 अन्यतरनियम+ 
२ वा ३ अन्यथा ४ यह चार पद हें ॥ मन बुद्धि चित्त अहंकार 
यह चार प्रकारका अन्तःकरण आत्साकी उपाधि है औ जो अन्तः 
करणकों न माने तो आत्मा इंड्रिय विषय इनका नित्य संबंध होनेंतें 
नित्यही ज्ञान होना चाहिये अथवा नित्यही न होना चाहिये अ- 
थवा आत्माकी वा इंद्रियकी शाक्ति उकनेसें कदावित ज्ञान होताहै 
कंदाचित्‌ नहीं होता ऐसा मानना चाहिये जिसके समवधानसे 
ज्ञान होताहै ओ अपमवधानसे नहीं होता सो मन हे ओ 'मनस . 
होव पश्याति मनसा ख्णोति” यह श्षति भी कहती है ।के मन कर- 
केही देखता है ओ मन करकेही सुनता है इति ॥ ३० ॥ 
कता शाखार्थवत्तात॥ ३३६॥ 
इस सूतके-कर्ता १ शा्राथंवत्त्वात्‌ २ यह दो पद हें॥ बुछिके 
संबंधसे जीव कर्ता है ओ जो जीवको कर्ता न मानोगे तो “यजेत, 


(९४ ) बह्चसत्रागि । [ अध्याय २ 


जहयात्‌, दद्यात” इत्यादि विधिशाख्त्र अनर्थक होवेगा, कादेंतें ! 
यूजन करना होम करना दान करना यह सब चेतन कतांके विना 
नहीं हो सकते ॥ रेड ॥ __ 

विहारापदशात्‌ ॥ ३४ ॥ 

इस सूचका-विद्ारोपदेशात्‌ १.यह एकही समस्त पद हे ॥ 

“स ईयतेडणतो यत्र कामम” सो अम्नत आत्मा स्वप्रस्थानके विंषे 
इच्छापूवंक गमन्‌ करताहे यह विहारका उपदेश करनेवाली अति 
भी जीवको कतों कहती है ॥ ३७ ॥ 

, उपादानात ४ श५७ ॥ 

.. ,ईस सूजका-उपादानात ३ यह एकही पढ़ है॥ वेदके विषे कहा 
हे कि जीवात्मा प्राणइंद्रियादिकोंका उपादान कर्ता है ॥ २५॥ 
व्यपदेशाश् क्रियायां न चेन्निदेशविपर्ययः ॥ २६॥ 

इस सुत्रके-व्यपदेशात्‌ १ च २ क्रियायाम्‌ & न ७ चेत ५ नि- 
देंशविपयंयः< यह छह पद हैं ॥ “विज्ञान यज्ञ तज्ते” इत्यादि शात्र 
' छौकिक वैदिक क्रियाके विषे जीवात्माकों कर्ता कद्दता हे इहां वि- 
ज्ञानशब्द्से जीवात्माका निर्देश है ओ जो जीवात्माका निर्देश न 
होवे तो 'विज्ञानेन' ऐसे करणमें तृतीया होके प्रथमासे विपरीत 
निर्देश होना चाहिये। विज्ञान (जीवात्मा ) यज्ञका विस्तार करता 
है इति श्त्यथः ॥ ३६ ॥ 
जो जीव स्वतंत्र कत्तो हें तो नियमसे अपने हित कार्यकोी करना 
चाहिये अहितको न करना चाहिये इस शंकाका उत्तर कहते हैं ॥ 
उपलाब्बवदानयमसृ३ ॥ ३७॥ 
इस सूतके-उपलब्धिवत १ अनियमः २ यह दो पद हें ॥ जेसे 
जीव अपने ज्ञानके पति स्व॒तंत्र है परत अनियमसे इष्ठ अनिष्ठको 
प्रीत्त होता है तेसे जीव स्वतंत्र होके भी देश कालादि निमित्तकों 
लेके अनियमसे हित अहित कार्यकों करता है.॥ ३७ ॥ 


याद ३ |] भाषाटीकासहितानि । (९०) 


शक्तिविपर्ययात्‌ ॥ ३८॥ | 
: - इस सूतका-शक्तिविपयेयात्‌ १ यह एकही समस्त पद है॥ वि- 
ज्ञानशब्दवाच्य दाद्धि करण है ओ बुद्धिसे भिन्न जीव कर्ता है औ 
जो बाद्धिकों कर्ता कह तो बुद्धिकी करण शाक्ति विपरीत होंवे ओऔ 
कत्तोके विपे 'अहं गच्छाम इत्यादि 'अहं शब्दका प्रयोग होताहे सो 
जडबुदिके विषे नहीं होसकता इसीसे बाद्धि करण हे कर्ता नहीं३८ 
समाध्यसावाच्च ॥ २९ ॥ ॥ ' 
' इस सूत्रके-समसाध्यमावात्‌१च २ यह दो पद हें॥ “ओमित्येवं 
ध्यायथ आत्मानम्‌ ” “ओम इस प्रकार आत्माका ध्यान करना 
यह वेदान्तके विषे समाधि कहा है सो चेतन कर्त्तांके विना नहीं 
होसकता इससे जीव कर्ता है बुद्धि नहीं ॥ २९ ॥ 
जो यह कहा कि जीव कत्तों है तहां संशय है कि जीव स्वभावसे 
कत्तों है वा किसी निमित्तसे कत्तों है अत आह ॥ 
यथा च तक्षोमयथा ॥ ४० ४ 
इस सुच्रके-यथा १ च्‌ २ तक्षा ३ उमयथा& यह चार पद हैं ॥ 
जैसे छोकके विषे काष्ट छेदनकरनेवाला तक्षा है सो जितने काछ 
वास्यादि करणकों अपने हाथमें धारण करे उतने काल कर्ता है 
ओ दुःखी है ओ जब अपने घरमें जायके वास्यादि करणको त्या 
गता है तब निर्व्यापार होके खुखी रहता है तेसे जीवात्माभी जाग-' 
रित स्वप्चके विषे बुछयादि करणको लेके कर्ता है औ हुःखी है 
ओऔ सुषप्ति मोक्षके विषे बुद्धयादि करणको त्थागके सुखी रहताहे न 
कर्ता है न हुःखी है ॥ ४० ॥ हे 
* जो यह कहा कि अविद्या अवस्थाके विषै उपाधिको लेके जीव 
करत्ती है तहाँ संशय है कि जीवको अपने कतांपने में ईश्वरकी अपे- 
क्षा है वा नहीं अत आह ॥ 


(९६) नहमुचाणि । [ अध्याय २ 


परात्त तच्छतेः॥ ४१ ॥ 
इस सूत्रके-परात्‌ १ तु २ तच्छुतेः & यह तीन पढद॑ हैं ॥ अवि- 
द्यारूप तिमिर करके अंधा जीव है सो परमेश्वरकी आज्ञासे कर्त॑त्व 
भोक्तत्वरूप संसारको भ्राप्त होताहै ओ परमेश्वरके अछुमहरूप हेत॒से 
सम्यकल्लान होके मोक्षको प्राप्त होतांहै इस अर्थकों यह अंतिभी 
कहती है “एव होव साधु कम कारयति” यह परमेश्वरदी शेष्टक- 
मेंकी कराता है ॥ 8१ ॥ हक 
जो ईश्वरही शुम अशुभ कमको कराता है तो ईश्वरमें विषमता- 
दि दोषका प्रसंग होंवेगा इस शंकाका निराकरण करते हैं ॥ 
कृतप्रयत्नापेक्षस्त॒विहितप्रति- 
पिडावेयथ्यांदिभ्यः ॥ ४२४७ 
इस सूत्रके-कृतप्रयत्रापेक्षः ३ तुरविहितप्रतिषिछावैयथ्याँद्स्यिः | 
३ यद्द तीन पद हैं॥ इंच्वरमें विषमतादि दोष नहीं, काहेतें! जीवकृत. 
घर्म अधर्मकी अपेक्षासे ईश्वर कर्म कराता है स्वतः नहीं इसीसे 
- विहित निषिछकर्मको कहनेवाले वेदादि शाल्न व्यर्थ नहीं होते ४२ 
अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चांपे दा- | 
शाकतवादित्वसंघधीयत एक ॥ ४३ ऐ 
इस सूचके-अंशः १ नानाव्यपंदेशात्‌ * अन्यथा डे च » अपि 
« दाशकितवादित्वव ६ अघीयते ७ एके .८ यह आठ पढ हैं ॥ 
जीव है सो इश्वरका अंश है, काहेतें! शास्नके विषे नाना जीवका 
कथन है यद्यपि ईश्वर निरवयव है त्िसका जीव मुख्य अंश नहीं 
' होसकता तथापि जीव अंशकी नन्‍याईं अंश है ओ शाह्ञके विषे अ; ' 
नानात्वका कथन होनेतैंभी जीव ईश्वुरका अंश है. कोई शाखावाले 
कहते ह कि दाशकितवादि सर्व ब्रह्म हैं इस रीतिसे जीव इंश्वरका 
भेद अभेद होनेतें अभि विस्फुलिज्नकी न्‍्याई अंशांशी भाव है ४३ . 


है 
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मंत्रवणाच ॥ ४४७ ॥ 
इस सूत्रके-मंत्रवर्णांत्‌ १ च २ यह दो पद हैं॥ “पादो5स्य सर्वा 
भूतानि भिपादस्याम्॒तं दिवि” इस मंत्रवर्णसेभी जीव ईश्वरका अंश 
प्रतीत होता है इहां पाद नाम अंशका है। अस्यार्थ+-यह सर्व स्थावर 
जंगम इस परमेश्वरके अंश हैं ओ इसके अमृतरूप तीन अंश अपने 
स्पृरूपके विपे हैं इति ॥ ४४ ही | 
अपि च स्मयंत ॥ ४५ ॥ 
इस सूत्रके-अपि १ च २ स्मर्यते २ यह तीन पद हैं॥ ईश्वरगी- 
ताक विपे स्मरण होता है कि इंचरका अंश जीव है “ममेवांशोजीव 
लोके जीवभ्रूतः सनातनः” अस्यार्थ+-हे अज्लेन इस जीवलछोकके 
विषे यह सनातन जीव है सो मेराही अंश है इति॥ ४५ ॥ 
जैसे हस्त पादादि एक अंगमें दुःख होंनेसे अंगी देवदत ढुःखी 
होताहे तैसे जीव अंशके विषे दुःख होनेतें अंशी ईश्वर भी ढुःखी 
होना चाहिये इस शंकाका उत्तर करते हैं ॥ 
प्रकाशादिवन्नेवं परः ॥ ४६ ॥। 
इस सूतके-अकाशादिवत्‌ $ न २एवं ३ परः यह चार पढें)।जिसे 
अंग्रुल्यादि उपाधिको ऋज्१ वक्र होनेतें अकाशमें स्थित सू्योदि- 
प्रकाश ऋछ वक्र भान होता है परंतु परमार्थते न ऋछ होता है न 
बक होता है तैसे अविद्यादि उपाधिवाले जीवॉको ढुःखी होनेंतें 
ईश्वर ढुग्खी नहीं होता ॥ ४६ ॥ 
स्मरान्त च्‌ ॥ 2७ 0 
इस सूत्रके--स्मरंति $च२ यह दो पद हैं ॥ जीवके दुःख करके 
परमात्मा दुःखी नहीं होता इस अथंके विषे व्यासादिकोंकी स्मति- 
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भी दैतत्र यः परमात्मा हि स नित्यो निशुर्णः स्वृतः॥ न लिप्यतें 
्छ रथ 
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फलेश्वापि पद्मपत्रमिवांमसा #अस्या अथेः-जीवात्मा परमात्माके 
मध्यमें जो परमात्मा है सो नित्य है औ निर्युण है ओ जैसे कमल- 
. का पत्ता जलकरके लिपायमान नहीं होता तैसे खुख ढुप्खादि फ- 
लकरके परमात्मा लिपायमान नहीं होता इंति ॥ ४७ ॥ 
अजज्ञापरिद्दारों देहसम्बन्धाज्ज्योतिरशादिवत ॥ ४८ 0 

इस सूचके-अन॒ज्ञापरिदारो १ देहसंबंधातर ज्योतिरादिवत्‌ २ यह 
तीन पद हें ॥ जैसे छोकके विषे सर्व ज्योति एकहदी है परन्तु श्मशा- 
नकी अश्निका निषेध हे औरका नहीं तैसे एकही आत्माको देहके 
सम्बन्धसे अनुज्ञा परिहार है अनुज्ञा नाम विधिका है जैसे ऋतु काल 
में अपनी भायोंसे संग करना यह शाख्त्रकी अनुज्ञा है औ परिहार ना- 
सम निषेषका है जैसे शुरुकी भार्यासे संग नहीं करना यह परिहारहै 8८ 

एक आत्माका सर्व शरीरके साथ संबंध होनेतें देवदत्तके 
कमका फल यज्ञदत्त क्यों नहीं भोगता इस शंकाका परिहार करते 
हेंसूबकार॥. 

, असंततेश्वाव्यातकरू ॥ ४९ 

इसे सूत्रके-असंततेः १ च्‌ २ अव्यतिकरः ३ यह तीन पद हें॥ 
बुद्धि अहंकारादि उपाधिवाला जीव कर्त्तो मोक्ता है तिसका स्व 
शरीरके साथ संबंध नहीं हो सकता इस हेतुसे एक पुरुषके कर्मका 
फल दूसरा पुरुष नहीं भोग सकता ॥ ४९ ॥ ; 

आमास एव च ॥ ५० ॥ ह 

इस सूचके-आभासः १एव२चश्यह तीन पद हैँ।जिसे जलके विंषे 
. सूर्यका प्रातिबिम्ब सूर्यका आभास है तैसे अन्तः्करणके विषै प्रमा- 
.प्माका भ्रतिबिम्ब जीव आभास है ओ जैसे एक जल अ्तिबिम्बके क॑- 
. पनेसे दूसरा नहीं कंपता तैसे एकजीवके कर्म फलको दूसराजीव नहीं 
'मोगता ओ जिसके मतमें नाना आत्मा हैं तिसके मतमें सब आत्मा- 


बाद ३ | भाषाटीकासहितानि | (९९ ) 


शरीरके साथे संबंध होनेतें एक पुरुषके कर्मका फल दूसरे पुरुषको 
ओगना चाहिये॥ «० ॥ 
अदृश्ानियमा[त्‌ ५१ ७ 

इस सूचका-अदृशानियमात्त्‌ ३ यह एकही पद है ॥ जिस अहृष्ठ 
करके जिस आत्माका औ मनका संयोग भयांहै सो संयोग डसही 
आत्माके सुखादिकोंका हेतु है दूसरेका नहीं यह वेशेषिकका कहना 
ठीक नहीं काहेतें अहृष्टकों से आत्माके साथ साधारण इहोनेतें 
अद्ृष्ट करके नियम नहीं हो सकता ॥ ५१॥ 

आंँम्रसध्यादष्चवाप चबग््‌ ॥ ५२ ऐ 

इस सूचके--अभिसंध्यादिधु १ अपि ९ च॒ हे एवम्‌ ४ यह 
चार पद हैं ॥ में इस कमेको करके इस फलको प्राप्त होऊंगा इत्यादि 
संकढ्प है सो भिन्न मिन्न आत्माका ओ अहृ्का नियम करता है 
यह कहना भी समीचीन नहीं; काहेतें! सवे साधारण आत्मा मन 
संयोग करके संकल्प होताहे सो नियमका हेतु नहीं हो सकता॥«२॥ 

प्रदेशादिति चेन्नान्चर्भावात्‌ ॥ ५३॥ 

इस सूभरके-प्रदेशात्‌ १ इति २ चेत्‌ ३ न ४ अंतमीावात्‌ « यह 
पांच पद हैं ॥ यद्यपि आत्मा विश्व हे तथापि शरीरके विषे स्थित 
मनका संयोग शरीरविशिए आत्माके विषे होताहे जिस शरीरवि- 
शिष्ट आत्मामें मनका संयोग है तिस शरीरविशिष्ट आत्माही अपने 
सुखदुःखको भोगता है दूसरा नहीं भोगता (इति चेन्न) ऐसे न कहो, 
काहेतें! तुम्हारे मतमें सब आत्माका सर्व मनके साथ संयोग होके 
एकका सुख दुख इसरेकी भोगनाही होवेगा इस दोषका परिहार 
हमारे एकात्मपक्षम दो सकता दे ॥ «३ ॥ ; 

इति शीमन्मोक्तिकनाथयोगिविरचितायांबल्मसूत्साराथैप्दीषिका- 
याँद्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥ 





(१३००) बह्लमुत्राणि ( अध्याय २ 


4० ०] *' बी. 3 हे * 
द्वितीयाषव्याय चतुथ/पादं2॥ 

ततीयपादके विषे आकाशादि पंचभ्रतकी उत्पत्तिका विचार 
किया ओ तिसके अनंतर कतो भोक्ता जीवके स्व॒रूपका विचार 
किया अब भौतिक प्राणकी उत्पूत्तिका विचार करनेके वास्ते इस 
चतुथ पादकां प्रारंभ है वेदके विषे उत्पत्तिप्रकरणमें कहां प्राणकी 
उत्पत्ति कही है ओ कहां नहीं कही है तहां सुंशय है कि प्राण उ- 
त्पन्न होते हैं वा नहीं इस संशयको दूर करते हैँ भगवान्‌ सुनकारा॥। 

तथा प्राणाः॥ १ ॥ _- 

इस सूचके-तथा १ प्राणाः २ यह दो पद हैं ॥ जैसे आकाशादि 
पंचभ्वतकी उत्पात्ति पजहसे होतींदे तेसे प्राणकी उत्पत्ति भी परअ- 
हासे होतीहे औ प्राणकी उत्पत्तिको अति भी कहती है “एतस्माजा- 
थते प्राणो मनश्सर्वेद्नियाणि च” अस्या अथ+-इस परसात्मासे प्राण 
मन ओ सर्वे इंद्विय उत्पन्न होते हैं इति ॥ १ ॥ 

गाण्यसमवात्‌ श २ 0 
* इस सूत्रके-गोणी १ असंभवात्‌ २ यह दो पद्‌ हैं ॥ जो अति 
. आाणकी उत्पत्तिको कहती है सो गौण है यह पृव॑पक्षीका कहना 
ठीक नहीं, काहेतें! एक कारण परमेश्वरके जानेतें सब कार्य जाना 
जाता दे यह वेढ्की प्रतिज्ञा है जो प्राणादि सर्व जगत्‌ ब्रह्मका कार्य 
न होवे तो प्रतिज्ञाकी हानि होवे इसीसे प्राणकी उत्पत्तिको कहने- 
वाली ति गोण नहीं किंत॒ सुख्य है ॥ २ ॥ 
हि तत्माकछुतेश्व ॥ २ ॥ 

इस सूचके-तत्पाक्छतेः १च श्यह दो पद हैं ॥जायते यह एकहीं 
जन्मवाची शब्द है सो पहिले प्राणकी उत्पत्तिको कहके पश्चात्‌ आ- 
काशादिकोंकी उत्पत्तिको कहताहे एक प्रकरणके विषे एक बेर कथन 
कियाहुआ बहतके साथ संबंधवाला एकही शब्द है सो कहीं गोण 
कहीं सुख्य नहीं कहाता किंतु सर्वेत्त सुख्यही कहाता है ॥ हे ॥ - 


पाद ४ ] भापषारीकासाहितानि | (१०१) 


तत्तवकताद्राचः ॥ ४ ऐ 
इस सूतरके- तत्पूर्वकत्वात्‌१वाचः २ यह दो पद हैं॥ यद्यपि “तत्ते- 
जो5सृजत” इस प्रकरणक विषे प्राणकी उत्पत्ति नहीं कही है तेज . 
जल प्रथिवी इन तीनकी उत्पत्तिका श्रवण है तथापि तेज जल पृथि- 
वीको बल्नका कार्य होनेंतें वार प्राण मन यह सी ब्ह्मके काये हैं इस 
अर्थकों श्रुतिभी कहती है अन्नमयं हि सोम्य मनः आपोमयः प्राण: 
तेजोमयी वार” इति। अस्या अर्थ+-हे सोम्य श्वेतकेतो यह मन 
पृथिवीमग्न है औपप्ाण जलूमय है औ वारू तेजोमयी है इति ॥ ४ ॥ 
पगतावशापतलाबन ॥ ५ ॥ 
इस सूत्रके-सप्तगतेः विशेषितवात्‌ २ च ३ यह तीन पढ़ हें ॥ 
अब प्राणकी संख्या कहते हैं तिनमें मुख्य प्राणको अगाडी कहेंगे 
वेदके विंषे कहीं पंच ज्ञानइंद्रिय वारू मन यह सद्त प्राण कहे हैं औ 
कहीं यही हस्त.करके सहित अष्ट प्राण कहे हैं ओ कहीं दो ओत्र दो 
चक्षु दो घ्राण वार पासु उपसथ यह नव प्राण कहे हैं औ कहीं पंच 
ज्ञानिद्विय पंच कर्मेद्रिय यह दश प्राण कहे हैं ओ कहीं यही मनस- 
हित एकादश प्राण कहे हैं ओ कहीं यही बुछ्धिसहित द्वादृश प्राण कहे 
हैं ओ कहीं यही अइंकारसहित जयोदश प्राण कहे हें तहां संशय है 
कि इनमें प्राणकी कौनसी संख्या माननी चाहिये तहां पूर्वपक्षी कह- 
ताहे कि “ सप्त वे शीर्षण्याः श्राणाश” इस अतिसे शिरके विषे दो 
ओज दो चक्लु दो घाण एक वाक इन सत्त प्राणका ज्ञान होता है यह 
शिर करके विशेषित सप्त प्राणही मानने चाहिये ॥ ५ ॥ 
हस्तादयस्तु स्थितेष्तो नेवस््‌ ॥ ६७ 
इस सूत्रके-हस्तादयः १ तु२ स्थिते ४ अतः ४ न « एवम्‌ ८६ यह 
' छह पद हैं॥ सत्त प्राणसे अधिक हरस्तादिक प्राण कहे हैं सप्त प्राण- 
सर अधिक हस्तादि प्राणको स्थित होनेतें सप्तही प्राण हें ऐसे नहीं . 


(१०२) बह्मसत्राणि [ अध्याय २ 


मानना चाहिये औ सिद्धान्त कोटि यह है कि- पेच ज्ञानेंद्रिय 
पेंच कर्मेद्रिय एक मन यह एकाद्शही प्राण हैं इनसे न न्‍्यून हैं न 
अधिक हें ॥ ६ ॥ 


अणवशद्ध 0 ७ ऐ 

इस सूचके-अणवः१ च २ यह दो पढ हैं ॥ यह प्राण अणु है 
अर्थात्सक्ष्म औ परिच्छिन्न परिमाणवाल है परमाणुकी तुल्य नहीं 
ओ जो स्थूल होवें तो जैसे बिलसे निकलता सर्प दीखता है तैसे 
मरण कालमे देहसे निकलते प्राण भी दीखने चाहियें॥ ७ ॥ 

शछख् 0 <॥ 

इस सूचके-अछठः३ च २ यह दो पढ हें | जैसे और प्राण ब्रह्मसे 
उत्पन्न भये हें तेसे सुख्य प्राण भी बह्मसे उत्पन्न भया है “स प्राणम- 
सृजत” यह अतिवाक्य कहता है कि सो परमात्मा झुख्यप्राणको 
रचता मया इति ॥ ८ 0 


न वायुक्रिये एथग्रपदेशात्‌ ॥ ९ 0 

इस सूचके-न १ वायुक्रियेर पथगुपदेशात्‌ डे यह तीन पद हें ॥ 
अब झुख्यप्राणके स्वरूपका विचार करते हें सुख्यप्राण है सो न वायु 
हैओ न इंद्वियोंका व्यापार है, काहेतें (प्राण एव ब्रह्मणश्रतुर्थः पाद्‌र 
>सवायुना ज्योतिषा भाति च तपति च यह अति कहती हे. कि 
मनोरूप बह्मका वाक प्राण चश्लु ओजर यह चार पाद हें तिनके विषे 
प्राण है सो अपने अधिदेव वायु करके प्रगट होती है ओ ज्योतिक-' 
रके अपना कार्य करनेको समथ होता है ऐसे वायुसे ओ इंद्रियव्या- 
पारसे सुख्यप्राणका प्रथऋू उपदेश है ॥ ९ ॥ 

जसे इस शरीरके विषे जीव स्वतंत्र हे तैसे प्राण भी स्ववागादि 
कोसे श्रेष्ठहे सो स्वतंत्र होना चाहिये इस शंकाका उत्तर करते हैं ॥ 


पाद्‌-४ ] . भाषाटीकासहितानि । (१०३) 


चक्षुरादिवत्त तत्सहशिष्ठधादिभ्यः ॥१०॥ 
सत्नके-चश्लुरादिवत्‌ १ तु २ तत्सदशिष्टयादिभ्यः शेयह तीन 
हैं ॥ तुशब्द प्राणकी स्वतंत्रताकी निद्तत्तिके अथ है जैसे चक्लु 
ओबादिक जीवके कत्तत्व भोक्तत्वका साधन हें तेसे मुख्यप्राण भी 
राजमंत्रीकी न्‍्याईं जीवके सर्व अर्थभीं सिद्धकरनेवाला है स्वतंत्र 
नहीं, काहेतें ! प्राण हे सो चह्लुरादिकीके साथदी शेष रहतांहे अर्थात्‌ 
चक्षुरादिकोंके समानधमेवाला है ॥ १० ॥ 
अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि दशेयति ४ ११ 0४ 
सत्रके-अकरणत््वात्‌ १ च २न हे दोष: 8 तथा ५ हि ६ 
द्शयाति ७ यह सात पद हें॥जेसे नेत्र ओवादिकोंका रूप शब्दादिक 
विषय हैं तेसे प्राणका भी कोई विषय होना चाहिये यह दोष प्राण 
के विंषे नहीं आ संकता काहेतें जैसे नेत्रादि करण हें तैसे प्राण कर- 
ण नहीं है। प्रश्न-जों प्राण करण नहीं तो ग्राणस कोई कार्य न 
होना चाहिये । उत्तर-यद्यपि प्राण करण नहीं तथापि शरीररक्षाही 
ग्राणका कार्य श्रुति कहती है “प्राणेन रक्षन्नवरं कुछायम अस्या 
अर्थः-प्राण करके इस नीच देहकी रक्षा करताहुआ जावात्मा 
सोता है इति ॥ ११ ॥ ' 
पञवत्तिमनोवन्यपादिश्यते ॥ १२४ 
इस सूजके-पंचबृत्तिः + मनोवत्‌ २ व्यपदिश्यते ३ यह तीन , 
पद हैं जैसे श्रात्रादि निभत्तद्धारा शब्दादिकोंकों विवय क्रनेवाली 
मनकी पांच वृत्ति हैं तैसे सुख्यप्राणकी भी कार्यद्वारा प्राण अपान 
व्यान उदान समान यह पांच बृत्ति श्वतिके विषे कथन करी हैं ॥१२॥ 
अशुश्च ॥ १३ 0७ 
इस सूतजके-अणुः१च २ यह दो पद हें ॥ मुख्यप्राणकी उत्पत्तिको 
ओ स्वरूपको कहके अब तिसका परिमाण कहते हैं सुख्यप्रांण अणु 


(१०४) बलह्ममनागि। .... [अध्याय २. 


पारिमाणवाला है अणुशब्दसे इहां सूक्ष्म ओ परिच्छिन्न परिमाणका 
अहण है, काहेतें ! मरणकालमें समीप ब्रेठे पुरुषकों दीखता नहीं 
इस हेतुसे सूक्ष्म है ओ अपनी ग्राणादि पंच वृत्तिसे सवेशरीरम 
वत्तेता है ओ लोकांतरमें जाता आता है इस देत॒से पारिच्छिन्नपारे- 
समाणवाला है ॥ १३॥ 

जो पूर्व जितने प्राण कह्टे सो अपने स्वभावसे अपने अपने कायमें 
अबृत्त होते हैं वा अपने अधिष्ठात देवताके अधीन होके प्रवृत्त होते 
हैं तहां पू्वेपक्षी कहता है कि अपने स्वभावसे ही प्रवृत्त होते 
ओ जो देवताके अधीन होके प्रइत्त होवेंगे तो देवताही भोक्ता रहेगा 
जीव भोक्ता न रहेगा इस शंकाका उत्तर कहते हैं ॥ 

ज्योतिराधधिष्ठानं तु तदामननात ॥ १४ 0 

इस सनके-ज्योतिराग्रविष्ठानम्‌ १ तु * तदामननात्‌ हे यह 
तीन पद हैं ॥ तु'शब्द पूर्वपक्षकी निवृत्तर्क अर्थ है अग्न्यादि देवताके 
-. अधीन होके वागादि सब प्राण अवृत्त होते हैं इस अर्थ ज्षति 
अमाण है “अभिवोग्भृत्वा स्॒ख॑ प्राविशत अस्याअर्थः-अम्न हे सो 
वाक्‌ इंड्रिय छोके झुखमें प्रवेश करता भया इंति ॥ १४ ॥ 
| प्राणवत्ता शब्दात्‌ ॥ १५॥ 

इस सूतजके-प्राणवत्ता १शब्शत र्यह दो पद हें ॥ जो यह कहा कि 
. देवताके अधीन होके प्राण प्रवृत्त होवेगे तो देवतादी मोक्ता होवेगी 

सो कहना ठीक नहीं, काहेतें ! कार्यकरणसम्च॒ुदायका स्वामी जो 
शारीर जीवात्मा तिसके साथ ही सर्व प्राणका संबंध श्रुति कहती 
है और एक शरीरात्माही भोक्ता हे बहुत देबता भोक्ता नहीं होसक्ते 
तस्य च नित्यलात्‌ ॥ १६ ४ 

इस सुत्रके--तर्य १ च २ नित्यत्वात्‌३ यह तीन पढ्हें॥ शारीर 

आत्मा इस शररिके विषे मोक्तरूप करके नित्य हे तिसकंदी पुण्य 


पाद ४ |  भाषाटीकासहितानि । (१०७ ) 


पापका लेप होताहे ओ सुखदुःखका भोग होतांहे ओ देवता 
प्रमऐश्वर्यवालेह इस दीन शरीरके विपे भोग नहीं मोगते ओऔ करण 
पक्षके अग्न्यादि देवता हैं भोक्तुपक्षके नहीं ॥ १६॥ 

एक मुख्य प्राण है ओ दूसरे वागादि एकादश प्राण हैं तहां संशय 
है कि वागादि मुख्यग्राणके भेद हैं वा नहीं!इस संशयको दूर करते हैं॥ 

त इन्द्रियाणि तहयपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ॥१७॥ 

इस सूचके-ते १ इन्द्रियाणि २ तब्यपदेशात्‌ २ अन्यत्र ४श्रेट्टात« 
यह पांच पद दें ॥ वागादिक सुख्यप्राणके भेद नहीं हैं किंतु 
झुख्यप्राणसे जुदे हैं; काहेतें ! श्तिके विपे मुख्य प्राणको बरजके 
वागादि एकादश इन्डिय कहे हें ओ सुख्यप्राण इंद्रिय है नहीं॥ १७॥ 

भेदश्रुतेः ॥ १८ ॥ 

इस सूचका-सेदश॒तेः १ यह एकही पद है॥ उद्गीथ कर्मके विषे 
पापवृत्ति अस॒रोंके नाशके वास्ते वार्मिद्वियकों देवता कहते भये 
कि तूं हमारे मध्यमें उद्बान कर जिस उद्ानसे पापवृत्ति असुर नष्ट 
होवें जब वारू उद्बान करने लगी तब असुर हैं सो अन्त दोष करके 
वाकका विध्वंस करतेसये ऐसे सर्व ईंद्रियोंको पाप करके ग्रस्त करते 
भये पीछे निर्षिपषय ओ संग दोष रहित सझुख्य प्राण उह्ाान करने 
लरूगा तब असुर नष्ट होतेमये इत्यादि स्थलूके विषे सारे सुख्यप्रा- 
णसे वागादिकोंके सेदका अवण होता है ॥ १८॥ 

वलक्षण्यात्व ॥ १९ ॥ 

इस सुत्रके-वेलक्षण्यात्‌१चर यह दो पद हैं॥वागादिकोंसे सुख्य 
प्राण विलक्षण है काहेतें जब वागादिक सर्व इंद्रिय सोते हैं तव एक 
मुख्य प्राणही जागता है औ ग्राणकी स्थितिसे देहकी स्थिति रहती 
है ओ प्रांणक निकलनेसे देहका पतन होता है ॥ १९ ॥ 

संज्ञामूत्तिक्लपिस्तु बरिब्त्कुवेत उपंदेशात्‌॥ २० ॥ 
इस सूघके-संज्ञासूतिकृततिः १ तु २ चिवृत्कुबतः हे उपदेशात्‌ ७ 


ख् 


(१०६ ) अहसूताणि।.. [ अध्याय २ 


यह चार पद हें॥इस सूतके विषे संज्ञाशब्द्से नामका ग्रहण हे सतिश 
उदसे रूपका महण है कृपतिनाम करनेका है वेदमें ऐसे कहा हे किजों 
परमात्मा तेज जल प्रथिवी इन सुक्ष्म श्रतोंका त्रिवृत्‌ करके इनको 
स्थूल करताभया सोही परमात्मा इस जगत्‌का नामरूप करताभया 
इति। यह जिवृतकरण है सो पंचीकरणका उपलक्षण है ॥२०॥ 
मासादंसाम यथाशब्दामंतरयीश्व ॥ २१ ४ 

इस सूतरके-मांसादिभोमम् १यथाशब्दु्स २ इतरयोः ३ च ४ यह 
चार पद हैं ॥ बाह्मचिवृत्‌ कहके अब-इस सुत्रसे अध्यात्मचितव्रत 
कहते हें पुरुष करके मश्षित अन्नरूप प्रथिवीका स्थूलभाग हैसो पुरीष 
होके बाहिरनिकलतांहे ओ मध्यमभाग मांस होजाताहे औअणुभाग 
मनहे ओ जलकास्थूलसाग सूत्र होके बाहिर निकलता है ओ मध्यम 
भाग रुचिर होजाता है ओ अणुभाग प्राण है ओ तेजका स्थूलभाग 
अस्थि है ओ मध्यमभाग मज़ा है ओ अणुभाग वार है इति २१ 

जो सर्वेश्वतोंका समानही तिवृत्त करण है तो यह तेज है यह जल 
है यह पृथिवी है ऐसा विशेष कथन क्यों है ! इस शंकाको दूरकरते हैं॥ 

वेशधष्यात्तु तह्रादस्तद्वादः॥ २२ ॥ 

इस सूतरके-वैशेष्यात्‌ १ तु २ तद्घादः 8 तद्घादः & यह चार 
पद हें॥ तु शब्द उक्त शंकाकी निवृत्तिके अर्थ है यद्यपि सर्वेश्नतोंका 
बिवृत्तकरण समान है तथापि जहां जिस भूतका विशेषभाग हे तहां 
तिस भमागको लेके विशेष कथन हे इहां दो बेर तद्गाद पदका अभ्यास 
है सो इस विरोधपारिहाराध्यायकी समाप्तिको बोतन करता है २२ 

इति औीमबोगिवस्येयमुनानाथपूज्यपादाशैष्यभ्रामन्‍्मोक्तिकनाथयोगिविरचि- 
ताया ऋअल्पछूनसाराथप्रदाप॑काया हद्वितायाध्यायर्य चतुर्थर पादश ।॥ छ 
इति द्वित्ीयोष्ध्पाय+ समा्त:ः ॥२ ॥ 





फ्द १ |] भाषाटीकासहितानि । (१०७) 


[३० उििक 
ततायाध्र्याय; ३. 
प्रथमः पादः । 

पूर्वोक्ततागादिउपकरणसहित जीवके संसारगति प्रकारादि 
दिखानेके वास्ते इस ततीय अध्यायका प्रारंम है तहां प्रथमपादमें 
वैराग्यके वास्ते पंचामिविद्याकों दिखाते हैं मुख्यप्राण इन्द्रिय मन्‌ 
उपासना धर्म अधर्म पूर्वसंस्कार इन सर्वको लेके जीव है सो पूर्व 
देहको त्यागके ढूसेरे देहको ग्राप्त होताहे तहां संशय है कि उत्तर 
देहके कारण जो भ्रूत सुक्ष्म तिनको त्यागके जाताहै वा तिनको 
लेके जाताहे अत आह ॥ 

तदनन्तरप्रातिपत्तो रंहति संपारिष्वक्त 
प्रश्ननिरूपणान्यास्‌ ॥ १॥ 

इस सूत्रके-तदनन्तरपतिपत्तों १ रंहति २ संपरिष्वक्तः श अश्व- 
निरूपणाभ्याम्‌ ४ यह चार पढ्‌ हैं ॥ प्रश्ले ओ निरूपणसे यह 
निश्चय है कि जब जीव पूर्वदेहको त्यागके उत्तरदेहको प्राप्त होताहै 
तब उत्तर देहके बीज जो भ्रूत सूक्ष्म तिनकी लेके जाता है वेदके 
विपे उपासनाके वास्ते द्यु पर्जेन्य प्ृथिवी पुरुष योपित यह पांच 
आगे कहे हैं जब इन पांच अग्निके विषे आप (जल) को होमे तब 
पंचमी आहइतिमें जेसे पुरुष शब्द वाच्य होतेहं अथात्‌ पुरुषरूप्‌ 
करके परिणामकोी प्राप्त होतेहें तेसे हे श्रेतकेतो तूं जानता है यह 
अेल्नकेतुके प्रति प्रवाहण राजाका प्रश्न है. जब इस परश्नका उत्तर चैत्‌- 
केतु नहीं जानताभया तब तिसके पिताके प्रति राजा बोला कि हे 
गौतम यह चुलोक अग्नि है इसमें अद्धारूप जलकी आहति है ओ 
यह पं्जन्य अग्नि है'इसमें सोमरूप जलकी आहति है इस लोकमें 
अभिद्दोत्रके विषे अद्धा करके दध्यादिरुप जल होमे हुये यजमा- 
नके संलम होके स्वरगेलोकको प्राप्त होके सोमरूप दिव्य देह करके 


5 थ 


( १०८ )' बह्मसत्राणि । [ अध्याय ३ 


स्थित होते हैं पीछे कर्मके अंतमें पर्जन्यमें होमेंजाते हैं पीछे बृष्टि- 
रूप जल प्रथिवीमें होमेजाते हें पीछे अन्नहूप जल पुरुषमें होमे 
जाते हैं पीछे रेतरूप जल योपित्‌में होमे डुये पुरुषशब्दवाच्य हो 
जाते हैं यह निरूपणं है ॥ १ ॥ 

उक्तप्रश्ननिरूपणसे यह सिद्ध भया कि केवल जलूकरके सहित 
जीवात्मा देहान्तरमें जाता है स्वेश्षत सुक्ष्म करके सहित नहीं जाता 
इस शंकाको दूर करते हैं ॥ 


आत्मकत्वात्त म्य्मस्त्वात्‌ ॥ २ ॥ 

इस सूचके-आत्मकत्तात्‌ १ तु २ भ्रयस्त्वात्‌ & यह तीन पढ़ 
॥ तु' शब्द शंकानिवृत्तिके अर्थ है त्रिवृतकरण श्वुतिसे तीन प्रका- 
रके जल जानेजाते हें जो तीन प्रकारके जल देहके आरंभक हें तो 
तेज प्रथिवी यह दो भरत सूक्ष्म ओर भी मानने चाहिये, काहेतें (यह 
देह तीन भ्रतका है। प्रश्न-जो देह तीन भ्रृूवका है तो आप पंचमी 
आहतिमें पुरुषशब्दवाच्य होतेहें यह कथन क्यों है! उत्तर-इस 

देहमें जल बहुत है तिसकी अपेक्षासे यह कथन है ॥ २॥ 

ग्राणगतेश्व ॥ ३ ऐ ; 
इस सूत्रके-आणमगतेः ३ च २ यह दो पद हैं ॥ वेदमें अवण 
'होता है जब जीवात्मा पूर्व देहको त्याग उत्तर देहके प्रति गमन 
करता है तब जीवके पीछे छख्यप्राण भी गमन करता है औ सुख्य- 
आणके पीछे अन्य प्राण गमन करते हैं औ आश्रयके विना प्रा- 
णका गमन होता नहीं सो प्राणममनके आश्रय जछ तेज प्रथिवी 
नयहतीनमूत हें ॥३॥ | ॥« 
अम्यादिगतिश्व॒तेरिते चेन्न साक्तत्रात्‌ ॥ ४ ७ 

इस सूजके-अभ्यादिगतिश्रुतेः १ इति २ ज़ेव ३ न ७ भाक्तत्वात्‌ 
- “« यह पांच पद हैं॥ अन्यदेहके प्रति जीवके साथ प्राण नहीं जाते हें, 


पाद १ | भाषाटीकासहितानि । (१०९ ) 


काहेतें ! मरणकालमें वागादि सबे प्राण अपने अग्न्यादि देवताको 
प्राप्त ढोते हें यह अग्न्यादिकोंमें गतिकी श्रुति है (इति चेन्न) ऐसे न 
कंहो काहेतें अग्न्धादिकोंमें गातिकी श्रानि गोणतिंहे सुख्य नहीं॥8॥ 

प्रथमे5अवणादिति चेन्न ता एव छपपत्तेः ॥ ५७ 

इस सुत्रके-अथमे १ अश्रवणात्‌ २इति ३ चेत्‌ ४ न ५ ताः#एव्‌ 
७६ि ८ उपपत्तेः ९ यह नव पद हं॥पंचमी आइतिके विषे जल है 
सो पुरुपशव्द वाच्य नहीं दोसकता/काहितें!यु छो करूप प्रथम अभिके 
बिपै अद्धाहोमका श्रवृणहे जलहोमका अवण नहीं(इति चेन्न)ऐसे न 
कहो काहेतें प्रथम अभिमें श्रद्धाशव्द्से जलहोमका विधान है अन्य- 
था प्रथमअम्निमें अद्धाहोमका विधान होनेंते औ उत्तर चार अभिमे 
जल होमका विधान होनेतें वाक्यभेद होके एकवाक्यता न रहेगी ५ 

अश्वतत्वादिति चेन्रेष्ठादिकारिणां प्रतीतिेः ॥ ६॥ 

इस सूचरके-अश्वतत्वात १ इंति २ चेत्‌ ४ न ४ इष्टादिकारिणाम्‌ 
५ प्रतीतेःदयह छह पद हैं ॥ यद्यपि पूर्वोक्त प्रश्न निरूपणसे यह नि- 
अ्य भया कि अ्रद्धादि क्रम करके पंचमी आहतिमें जल पुरुषाका- 
रको प्राप्त होता है तथापि अछादिसहित जीव नहीं जाता, काहेतें? 
अद्घादिकी करके साहित जीव जाता हे ऐसा कहीं वेदमें श्रवण नहीं 
( इति चेन्न ) ऐसे न कहो,काहेले/जिसे यज्ञ वापी कृपादि करनेवाले 
पुरुष घूमादि पित्याण मांगे करके चन्द्रलोककों जाते हें तैसे अ- 
द्वादि होम करनेवाले भी जाते हैं यह वात्तों शाख्रमसिद्ध है ॥ ६ ॥ 

इश्णादि कर्मको करनेवाले चन्द्रक्ोकमें जाते हें यह प्रतिज्ञा ठीक 
नहीं, काहेंतें शुति कहतींहे! ।के यह चन्द्रमा देवोंका अन्न है तिसकों 
देवता भक्षण करते हैं जो इश्शादि कर्म करनेवाले चन्द्रलोकम जावेंगे 
तो अन्न होजावेंगे जब तिनकों देवता भक्षण करेंगे तब भोग्यदी 
होजावें गे तो मोक्ता कहां से होवेंगे! इस शंकाका उत्तर कहतेहें ॥ 


( ११०) तह्मसत्राणिे ।. [ अध्याय ३ 


भाक्त वा5्नात्मवित्त्वात्तथा हि दशेयति॥ ७ ॥ - -* 
इस सूचके-भाक्तम्‌ १ वा २ अनात्मवित्तवात्‌ $ तथा ४ हि.५ 
दर्शयति ६ यह छह पद हैं ॥ चन्द्रोकमें जानेवाले ग्रोण अन्न 
होते हैं सुख्य अन्न नहीं होते औ जो घुख्य अन्न होवें तो “स्व॒र्गका- , 
मो यजेत” इत्यादि श्रुतिका उपरोध होने ओ देवता अम्रतको देखके 
ही तप्त रहते हें न खाते हैं व पीते हैं ओ वेदर्म यह भी कहा है कि 
इशदि कर्म करनेवाले अनात्मज्ञानी पश्ुुकी न्याईं देवोंके उपकारक 
हैं भष््य नहीं ॥ ७॥ 2 2 
कऊंतात्यय5चुशयवान्च्ध्स्यतम्या यथृत- 
सने व॑ च । < ऐ | 
इस सूचके-कऋतात्यये १ अनुशयवालनू न्‍्क हृशस्मृतिभ्याम हे यथा 
४ इतस्‌ अनेवम्‌ 5 च ७ यह सात पद हें ॥ इष्ठादि कर्म करनेवाले 
धूपादि मार्गकरके चन्द्रलोकमें जायके विश्वतिकों भोगके पीछे क- 
मेके अंतमें इस छोकमें आते हैं तहां संशय है कि सब कफलको 
भोगके आते हैं वा कुछ कर्म शेष लंके आते हैं तहां कहते हैं कि 
जैसे तेल निकाले पीछे भी तैलका भांडा कुछ चिकना रहताईहे तैसें 
कमेके अंतमें जब पाछि आते हें तब कुछ कर्म शेष रहता है,काहेतें! 
इस लोकमें ब्राह्मणसे आदिलिके चांडाल पर्यत योनिके विषे उत्पन्न 
होते औ डच्च नीच भोगको सोगतिहये पुरुष दिखते हें ओ स्थ्॒ति 
भी कहती है।के पुरुष मरके परलोकमें कम फलकों भोगके कुछ 
कमशेषको लेके इस लोकमें आते हें औ सोपानारोइण अवरोहणकी 
न्थाई जिस क्रम करके चन्द्रछोकमें जाते हैं तिससे विपरीत क्रम * 
करके पीछे उतरते हें ॥ <॥ 
- चरणादिति चेन्नोपलक्षणार्थेति काष्णाजिनिः॥ ९ 0 
' इस सूजके-चरणात्त्‌ १ इति २ चेत्‌ ३ न ४ उपलक्षणाथो«इतिद 


पाद १ ] भाषाटी कासहितानि । (१११) 


कार्ष्णजिनिः ७ यह सात पद हैं॥ अति कहती है कि रमणीय 
चरण अथोठ शुद्ध आचारवाले ब्राह्मणादि योनिको प्राप्त होते हैं 
कुपूयचरण अथात अशुद्ध आचारवाले श्ादियोनिको प्राप्त होतेहें: 
चरण चारित्र आचारशील इन शब्दोंका एकही अर्थ है. जो अच्छे 
चरणसे ब्राह्मणादि योनिको प्राप्त होते हें ओ बुरे चरणसे थादि योनि 
को भराप्त होते हें तो कम शेप मानना निरथेक हे(इति चेन्न ) ऐसे 
कहो काहेंतें कतिमं चरण शब्द कर्मशेषकाही उपलक्षण है ऐ 
काष्णाजिनि आचाये मानता है॥ ९ ॥ 
आनथक्याम्रांतं चन्न तदपक्षत्वात्‌ ॥ १० ॥ 

इस सुत्रके-आनर्थक्यम्‌ १ इतिर चेत्‌श्न० तदपेक्षत्वात्‌ « यह 
पाँच पद हैं ॥ शुतिविहित शीलको त्यागके चरण शब्दकी कमेशेषमें 
लक्षणा माननी ठीक नहीं ओ जो लक्षणा मानोंगे तो शरतिप्रतिपादित 
शील अनर्थक होंवेगा (इति चेन्न ) ऐसे न कहो,काहेतें! चरणकी 
अपेक्षासेही इशदि कर्म होता है ओ आचारहीनको कर्मका अधि: 
कार नहीं है इस अर्थकों स्वृति भी कहती है “आचारहीन न पुनांति 
बेदाः आचारहीनें पुरुषको वेद पवित्र नहीं करते इत्यथेः ॥ १०॥ 

सुकृतढुष्कृते एवॉति तु बादारैः ॥ ११ ॥ 

इस सूत्रके-सुक्ृतदुष्कृते १एवं २ इति ३ तु 9 बादारेः ५ यह पांच 
पद हैं॥ चरणशब्दसे सुक्ृत दुष्कृतका अहण है ऐसे बादूरि आचार्य 
मानता है जो वेद्विहित इशादि कर्मको करतांहे तिसको छोक कहते 
हैं कि यह महात्मा पुण्यकर्मको करता है औ तिससे विपरीत कर्म 
करनेवालेकी कहतेहें कि यह निषिद्धकमंकों करता है ॥ ११ ॥ 

अनिष्टादिकारिणामपि च॒ #तम््‌ ॥ १९७ 

इस सूचके-अनिशादिकारिणाम3अपि २ च सेश्वतथ्ध ७ यह चार 

पद हैं ॥ जो यह कहा कि इश्ादे कर्म करनेवाले चंद्रलोकमें जाते 


आओ 


/ ५ 


( ११२). नहमूत्राणि । | [ अध्याय रे. 


हैं तहां पूर्वपक्षी कहता है कि अनिष्टादि कमे करनेवाले चंद्रलोकर्मे 
जाते हैं ऐसा भी श्रवंण होता है कौषीतकी शाखामें कहा है किये 
वे केचास्माछोकात्प्रयान्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति जो कोई 
इस लोकसे जाते हैं सो सर्वही चन्द्रमाकों ग्राप्त होते है इत्यर्थः ३२. 
संयमने त्वचुम्येतरेषामारोहावरोहो तह- 
. . तिदशनात्‌॥ १३६७ 234 025 
* इस सूजके-संयमने १तुर अनुभूय हे इतरेषाम्‌ » आरोहावराहों 
« तद्ातिदर्शनात्‌ ६ यह छह पद हें॥ 'त॒' शब्द पूर्वपक्षकी निवृत्तिक 
अथ है आनिष्ठ कर्म करनेवाले चन्द्रलोकमें मोग नहीं भोग सकते 
इसीसे चन्द्रछोकर्म नहीं जाते किंतु यमलछोकमें जायके अपने अ- 
निष्ठ कर्मका फलभोगके पीछे इसी लछाकमें आते हैं अपने आनिष्ट 
कमका फल भोगनेके वास्तेही तिनका यमलोकमें जाना आनाहे- 
ऐसेही नचिकेताके प्रति यमराज कहते भये कि दे नाचिकेतः जो 
मूर्ख परलोकके उपायको नहीं जानता है औ वित्तके मोह करके 
सूढ हुआ श्रमादको करता हे ओर यही ख्री पतनादिकोक है परलछोक 
नहीं हे ऐसे मानता हे सो वारंवार मेरे वश होता है इति॥ 3३ ॥ 
हक स्मरन्ति च॥ १४७ 0 श 
इस सूत॒के-स्मरन्ति ५ च२ यह दोपद्‌ हैं॥ मज॒ब्यासा। 
शिष्ठट पुरुष हें सो यमपुरके विषे निन्दित कमे करनेवाले एुरुषोंके 
कर्मफेलका स्मरण करते हैं ॥ १४ ॥ 
_ ' अपिच सप्त ॥ १५७ 
इस सुृत्रके-अपि १ चर्सप्त रे यह तीन पढुहें ॥ अपि (निश्चय 
करके ) पौराणिक कहते हैं कि पांपकारी एरुषोंके वास्ते.रौरवादिं 
सात नरक हें तिनके विषे पापकारी प्रुरुष जातेहें चन्द्रछोककों 
नहीं जाते ॥ १५ ॥ ह 


छ 


पाद ९ ] भापाटीकासहितानि। (११३) 


जो यह कहा कि यमराजकी यातनाको पापकारी पुरुष भोगतेहें 
सो कहना विरुद्ध है, काहेतें! रोरवादि नरकके विषे चित्रग॒प्तादि 
नाना आंधेष्टाताका स्मरण होता है इस शंकाको दूर करते हैं ॥ 


तत्नापि च तद्ब्यापारादविरोधः ॥ १६ ॥ 

इस सूच्के-तत्र १ अपि च ३ तब्यापारात ४ अविरोधः ५ यह 
पांच पद हैं ॥ तिन रौरादि सात नैरकके विष यनराज अधिए्ठाताका 
व्यापार होनेतें कोई विरोध नहीं यमराज करके प्रेरित चित्रग्नुप्तादि 
अधिष्ठाताका स्मरण होता है ॥ १६॥ 

विदयाकर्मणोारिति तु प्रकृतत्वात्‌ ॥ १७ ॥ 

इस सूचके-विद्याकर्मणोः १इति २ तु ३ प्रकृतत्वात्‌ ० यह चार 
पद हैं ॥ जो पंचाग्नमिविद्यावाले चन्द्रलोकमें जाते हैं तो तिन करके 
जब चन्द्रलोॉंक पूरित होजायगा तब उचंन्द्रलोकर्में अवकाश न 
देगा तहां कहते हैं कि प्रकरणमें विद्या ओर इष्टादि कर्म यह दो 
देवयान पितयानके साधन कहे हें औ जिनके यह दोनों नहीं है 
तिनका जायस्व, म्रियस्व -यह तृतीय मार्ग कहा है इसीसे 
चन्द्रलोक पूरित नहीं होता ॥ १७॥७ 

जो यह कहा कि देहलाभके वास्ते सवेही चन्द्रलोकर्मे जाने 
योग्यहें;काहेतें! पंचमी आइतिमें जल पुरुपाकार होता है यह पचत्व 
संख्याका नियम है इस आक्षिपका समाधान कहते हें ॥ 

न तृतीये तथोपलब्धेः ॥ १८ ॥ 

इस सूत्रके-न १ तृतीये २ तथा & उपलब्धेः ७ यह चार पद्‌ हैं ॥ 
ततीयस्थानमें देहलाभके वास्ते आइतिकी संख्याके नियम नहीं 
मानना चाहिये कहेतें आहति संख्याके नियमके विनाददी उक्त 


प्रकार करके 'जायस्व म्रियस्व इस तृतीय स्थानकी प्राप्तिका ज्ञान 


(११४) अह्सूचाणि। [ अध्याय ३ 


है ओ पंचमी आहतिमें जल पुरुषाकार होता है यह मनुष्य शरीरके 
वांस्ते संख्याका नियम है कीदादि शरीरके वास्ते नहीं ॥ 3८ ॥ 
स्मर्यतेएपि च छोके ॥ १९ ॥ हर 
इस सूत्रके-स्मय॑ते १ अपि २ चडे लोके ४ यह चार पद हैं॥ 
पंचमी आहूतिमें जल पुरुषाकार होता हे यह नियम हे ओ यह 
नियम नहीं है कि पंचमी आहतिके विना जेल छुरुषाकार न होवे। 
काहेतें! छोकमें स्मरण शोताई कि द्रोंण चुध्झुन्न सीता द्रीपदी 
इत्यादि सर्व योनिके विनाही उत्पन्न सये हें ॥ १९ ॥ 
दशनाओ॥ ९० ४ ; 
इस सूजके-दर्शनातव १च०२ यह दो पद हैं जरायुज अण्डज स्वेद्जं 
उद्धिब्व यह चार प्रकारक यूत हैं तिनमें मेशुन घर्मके विनाही स्वेदज 
उद्धिज्वकी उर्त्पत्तिका दर्शन होनेतें आहति संख्याका अनादर है २० 
इन भूतेंकि अण्डज जीवज उह्विज यह तीन बीज होनेतें तीन 
प्रकारकेही भ्रूतहैं चार प्रकारके भ्रतोंकी प्रातिज्ञा क्यों करते हो ! इस 
शंकाका समाधान कहते हैं ॥ २० ॥ 
तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य॥ २९१ 0. _ 
इस सूत्रके-तृतीयशब्दावरोधः १ संशोकजस्यर यह दो पद हैं ॥ 
अण्डज जरायुज उद्धिज यहां तर्ताय उद्धिज्ण शब्दकरके संशोक- 
जका अहण हे; काहेतें! जेसे उद्धिल यूमिकों भेदन करके निकलते 
हैं तेसे संशोकृअ जलकों भेदन करके निकलतेंहें-.इस रीतिसे ' 
तुस्यता है संशोकजनाम स्वेदजका दे ॥ २१ ॥ 
साभाव्यापत्तिरुपपत्तेः ॥ २२ ॥ 
उस सुजके-साभाव्यापात्तिः ३ उपपत्तेः्र यह दो पद हैं॥ इशादि 
कम करनेवालेआकाशादिद्वारा चन्द्रछोकसे पाले आतेहें इस अर्थको 


चाद १ ] भापादटीकासाहितानि । (११७) 


यह शुति कहती है-“अंथतमेवाध्वान घुननिवतन्ते यथेतमाकाश 
माकाशाद्वारुं वासमृत्वा धूप्तों मवति घूमों भ्ृत्वाइअ सवृत्यभ्ं भृत्वा 
सेचो सवति भेचो थ्ृत्वा प्रवर्षति” इति। तहां संशयंहे कि जब चन्द्रलो- 
कसे पीछे आते हैं तब आकाशादिकोंका स्वरूपही होजाते हैं वा 
» आकाशादिकोॉके सह्श होजाते हैं इति। तहां कहते हैं कि आका- 
शादिकोके सहश द्ोजाते दैं!)ओ जो आकाशादिकोंका स्वरूप होंवे 
तो आष्ाशको विश्यु होनेतें वाय्वादिक्रम करके आनाही न बनेगा 
ओऔ अुतिका अर्थ यह हे दि जिस करमसे जातेंहें तिससे विपरीत क्रम 
रके आते हैं कृ्मके अत द्रवीय्त देहवाले होतेंद्दे पीछे आका- 
शक्षो श्ाप्त होके आकाशकी सच्श होते हैं पीछे पिण्डीकृत अति- 
सूक्ष्म लिज्ञदेहसहिति वायु करके जहांतहां अमते हुये वाबुके समान 
होतेहे पीछे घूमको प्राद् होके धूमके समान होते हैं पीछे अभ्रको 
प्राप्त होके अभ्रके समान होते हैं जो जलकों घारे सो अभ्न कहाता 
है औ जो जलको वर्ष सो मेष कहाता है अश्नप्ते मेघको प्राप्त होके 
मेघके समान होतेहें पीछे वृष्ठिद्धारा पृथ्वीमें प्रवेश करके ब्रीहि य- 
'वादिर्प होते हैं इति ॥ रुए ॥ 
नातिचिरेण विशेषात्‌ ॥ २३६ ॥ 
इस सुत्रके-न १ अतिचिरेण २ विशेषात्‌ डे यह तीन पढहें ॥ 
इृछोकसे पीछे आनेवाले ब्रीहि यवादि प्राप्तिसे परे बहुत बहुत 
कार आकाशाईदिकोंके सदश रहके उत्तर उत्तरके सहश होते हैं वा 
अहरप अरुप काल रहके होते हैं तहां कहते हैँ कि अदप अढ्प काल 
आकाशादिकोंके सहश रहके उत्तर उत्तरके सहश होते हैं, काहेतें ! 
अगाडी वाक्य विशेषमें कहा है कि त्रीहि यवादिकोंसे दुःख करके 
निकलना होता है इससे यही निश्चय सया कि आकाशादिकोंसे 
अर्पकालमेही झुखपूवक निकलते है ॥ रहे ॥ 


(११६ ). अहमसूत्रणिष [ अध्याय झ्ः 


अन्याधिएिते पूर्ववद्मिलापात्‌ ॥ २४७ 
इस सूतरके-अन्यार्िष्ठिते $ पूवबृत * अभिलापात हे यह तन 
पद हैं॥ चन्द्रकोकसे आनेवाले बृष्चिद्वारा भ्रमिमें प्रवेश करके त्री- 
हियवादिभावको प्राप्त होते हैं तहां संशय है कि स्थावर जातिक 
सुखदुःखको भोगते हैं वा जीवान्त्रके अधीन स्थावर शरीरमे संबंध 
मात्रको प्राप्त होते हैं ! तहां कहते हें कि जैसे वायु घुमादिकर्म सेबंध 
माजको प्राप्त होते हें तेसे जीवान्तरक अधीन ब्रीदियवादिकोंके 
विषे संबंध माजको भाप्त होते हें खुखदुःखको नहीं भोगते यह शा- 
ख्रका कथन है॥ २४ ॥ पा 
अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ २५ ७ 
इस सून्रंके-अशुद्धम्‌ू ३ इति २ चेव ३.न ४ शब्दात््‌ « यह पांच 
पद हैं ॥ हिंसाके यागसे इश्टादि कर्म अशुरू हैं ओ अशुद्ध कृमका 
फूल ओहियवादि जन्मभी होसकता हे ( इति चेन्न ) ऐसे न कहो,का- 
हेतें! चर्म अधर्म ज्ञानका हेतु शास्त्र हे “अग्नीषोमीय पशुमालभेत 
यह आति यज्ञके विषे हिंसाका विधान करती हे इसीसे इश्ादि कर्म 
अजुद्ध नहीं किंतु शुरू हें ॥ २५ ॥ 
_ _ रतःसिग्योगोष्थ॥ २६१ 
... ईस सुजके-रेतःसित्योगः १ अथ २ यह दो पद हैं॥ ब्रीह्ियवा- 
दिभावके अनंतर वीयसेचनका विधान है सो वीयसेचन योवनादिं 
अवस्थाम होताहे ओ वीहियवादि अवस्थामें वीर्यसेचनका अयोग ' 
होनेतें वीहियवादिकोके साथ संबंध मात्र है ॥ २६ ॥ 
.._ योनेः शरीर॒म॥ २७॥ 
इस सुत्रके-योनेः १ शरीरम्‌ २ यह दो पद हैं॥ योनि वीयंसे- 
चनके अनेतर कमफल भोगके वास्ते शरीर उत्पन्न होताहै॥ २७ ॥ 
इति श्रीमन्‍्मेक्तिकनाथयोगिविरचितायां बह्मसूजसाराथैप्रदीषिकार्यां 
तृ्तायाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥ 





बाद २ | मापाटीकासहितानि । ( ११७) 


[कक कट [0५५ 
ठतीयाध्याये द्वितीय: पाद: 

पूर्व पांदके विष पंचाप्निविद्याकों कहके जीवकी संसार गतिका 

भेद कहा अब तिस जीवकी अवस्थाका भेद कहते हैं ॥ 
संच्ये सश्टिराह हि ॥ १७ 

इस सूचके संध्ये १ सृष्टि: २ आह हे हि ४ यह चार पद 
संध्य नाम स्वृप्तका है स्वप्रकी सृणि जागारितकी न्याई व्यावहारिक 
सत्तावाली हे वा शुक्ति रजतकी न्याई प्रातिसासिक सत्तावाली है तहां 
पूर्वपक्षी कहताद कि स्वप्तकी स॒ह्ि व्यावहारिक सत्तावाली है; काहेतें! 
खुति कहती है कि, “अथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सजते इति। अस्या 
अथैः-जागारितके अनंतर स्वम्नस्थानमें रथ ओ रथके योग्य घोड़ा 
ओ चलनेके योग्य सागे इन सबको आपही रचता है इति ॥ १ ॥ 

निर्मातारं चेके पत्रादयश्र ॥ २ ॥ 

इस सूत्रके-निर्मातार्म १ चरएके हे पुत्रादयः ४ च्‌ « यह पांच 
पदहें ॥ कोईशाखावाले इस आत्तमाको स्पप्चके विष सवे कामकों रच- 
नेवाला मानते हैं“ “य एप सप्तेछु जागर्ति काम काम पुरुषोनिमिमाण 
अस्या अर्थ*जो यह पुरुप है सो जब स्वप्रके विपे सर्व इंड्िय व्यापा- 
रहीन होंवें तब काम कामकी रचताइआ जागताहै, इति। इहां काम 

गब्द्से पुघादि विषयका यहण होनेते स्वप्रकी सृष्टि सत्य है ॥ २॥ 

सायासात्र ठ कात्सयनानाथव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ॥ दे ॥ 

इस सूत्रके-मायामात्रम १6ु २ कारत्स्न्येन हे अनभिव्यक्तस्वरूप- 
च्वात्‌ & यह चार पद हैं ॥ 'तु'शब्द प्ूर्वपक्षकी निवृत्तिके अर्थ है 
स्वप्रकी सृष्टि सत्य नहीं किंतु मायामंयी है,काहेतें!स्वप्नके देश काल 
'निमित्त संपत्ति इनमें कोई भी अपने प्रगट स्वरूपसे सत्य नहीं “न 
तन सथा न स्थयोगा न पेथानो सवन्ति ” यह झुत्ति कहती हे कि 


(११८) बल्लसूत्नाणि | [ अध्याय ३ 


स्वृप्तके विषे न रथ हैं न रथके योग्य घोडा हैं न चलनेके योग्य 
मार्ग हें इति ॥  ॥ 
सचचकश्व हि अतेराचक्षते च ताह्वंदः ॥ ४४ 

इस सूच्रके-सूचकः १च २ हि रे छत आचक्षते ५ च& तांद्ेद 
७ यह सात पढद दें ॥ सविष्यत्‌ साथ असाथु वस्तुका सूचक स्पप्न है 
ऐसेही श्रुति कद्दती है ““यदा कर्मंसु काम्येषु छ्लिय स्वप्रेषु पश्यति। 
सन्नदि तत्रजानीयात्तस्मिन्स्वप्रनिदर्शने 'इति। “पुरुष कृष्ण कष्ण- 
देते पश्याति स एन इन्ति” इति च ४ घुरुष है सो जिस स्वप्रम का- 
म्यकभके विषे ख्लीको देखे विस स्वप्नमें सश्वद्धि जाननी इति प्रथम 
शु॒त्यर्थः | औ जो कृष्णदांतवाले रूष्ण घुरुषको देखे तो देखनेवा- 
लेको हनन करे इति द्वितीयश्षत्यर्थः । ओ स्वप्नाध्यायको जानने- 
वालेमी कहते हें कि स्वप्नमें ऊंजरके ऊपर चढना शुभकारी है ओऔ 
खरके ऊपर चढना अशुभकारी है इति | यद्यपि स्वप्रके ख्रीदर्शना- 
दिसे सूचित वस्तु सत्य हे तथापि स्वप्नके स्लीदर्शंनादिक सत्य नहीं ॥ 
पराभिध्यानात्तु विरोहित ततो हास्य बन्धविषर्ययो ॥ ५४७ 

इस सूत्रके-पराभिष्यानात्‌ १ तु २ तिरोहितम्‌ रे ततः ४ हि 
अस्य ६ बंधविपर्थयों ७ यह खात पढ़ हैं ॥ जो जीव ईश्वरका अंशहे 
तो इंश्वरके समान घर्मवाला होनेतें जैसे इंधरकी स॒ष्टि सत्य हे तेसें 
स्वप्रके विषे जीवकी सृष्टिभी सत्य होनी चाहिये यह कहनाभी ठीक 
नहीं!काहेतें!अविद्याकेब्यवचानसे जीवके सत्यसंकलुपत्वादिवर्म तिरों ' 
हित होरहे हैं जब कोई जीव ईश्वरका ध्यान करे तब ईंश्वरकी क्पासे 
किसी जीवके रत्यसंकर्पत्वादि चर्म प्रकूट होते हैं औ ईर-धके स्वरूः- 
पके अज्ञानसे इसी जीवके बन्ध हे ओ तिसके ज्ञानसे मोक्ष है ॥ ५.॥ 

देहयोगाद्वा सोधपिे 0७६ ॥ ह 
इस सूचके-देहयोगात्‌ १ वा २ सःः अपि ७ यह चार पढ हैं ॥ 


पद २]... भापाटीकासहितानि | - (११९) 


जो जीव ईश्वरका अंश है तो तिसके ज्ञान ऐश्वर्यादि घर्म तिरस्कृत 
न होने ५ 2 कहना ठीक हे परंतु जीवके ज्ञानऐश्वर्यादि घर्मका 
तिरोभाव देह इंड्रिय मन बुद्धि विषयादिकोंके योगसे हें इसीसे 
जीवराचित स्वप्नकी साह्टि सत्य नहीं ॥ ६ ॥. ह 
तदभावी नाडीए वच्छुतेरात्माने च ॥ ७ ॥ 

. इस सूजके-तदभावः १ नाडीषु २ तच्छुतेः ३ आत्मनि४च«ुयह 
पाँच पद हैं ॥ पर्वोक्त रीतिसे स्व॒मावस्थाको परीक्षा करी अब सषुति 
अवस्थाकी परीक्षा करते हैं नाडी श्राण हृदय ब्रह्म यह जीवके सबति 
स्थान हैं ऐसे श्ाति कहती है तहां संशय है कि यह स्थान परल्परसें 

'मिन्न हें वा एकही है तहां कहते हैं कि आाण ओऔ हृदय यह बहाके 
नाम है ओ नाडीद्वारा एक ब्ह्मकोही स्वप्रद्शनाःभावरूप सुषुप्ति 
स्थानका अवण होनेतें एक ब्ह्म॒ही जीवका सुषुति स्थान है ॥ ७॥ 

अतः प्रबोधोषस्मात्‌ ॥ ८४ 

इस सुत्रके-अतः १ प्रबोधःर अस्मात३ यह तीन पढ्‌ हैं॥ जिस 
हेतुसे अत्माही सुघुप्तिस्थान है तिस हेतुसे अत्मासेही प्रवोध होता 
हैं जैसे अभिके क्षद्र विस्फुलिड्न अग्निसे निकलते हें तैसे सर्व प्राण 
आत्मासे ही निकलते हैं ॥८॥. | ह 

सएव्‌ तु कम्तोत॒स्टतिशब्दविधिब्यः॥९ 

इस सूचके--सः १ एवं २ तुछ कर्मानुस्वृतिशब्द्विधिभ्यः ४ यह 
चार पद हैँ॥जो सोता है सो ही जागता है वा अन्य जागताहै ? तहां 
कहते हैं कि जो सोता है सोही जागताहै,काहेतें!।जो पहिलोदिन कमे- 
का अनुष्ठान कर्ता हे सो ही दूसरे दिल शेष रहे कर्मका अलुष्ठान 

. कर्ता है औ उत्थित पुरुषको यह स्मरण होताह कि जो सोया था 

' खरोई में हैं औ- दिनिदिनके प्रति यह प्रजा ब्ह्लमलोकको प्राप्त होवे है 
इत्यादि शब्द सी तिसका उत्थान कहतेंहें औ कमे विद्या विधिसेमी 
तिसीका उत्थान जाना जाता है अन्यथा विधि अनर्थक होवेगा 


(६१२० ) अहासचाणि। [ अध्याय ३ 


सुग्धेर्डसम्पत्तिः परिशेषात्‌ १० 0४ 

इस सूचके-स॒ग्ये १ अद्ृसंपत्तिः २ परिशेषात३ यह तीन पढें 
सुग्ध नाम सूच्छिका है तिसकी सुछावस्था जाअव स्वप्न सुषुत्ति 
मरण इन सबसे विलक्षण होनेतें पारिशेषसे अछ सम्पात्ति कंहातीदे 
सुषुप्तिके सवे चर्मोकरके सम्पन्न न होनेतें सुषुप्त नहीं कँहाता ओ 
मरणके सर्व धर्मोकरके सम्पन्न न होनेतें मत नहीं कहाता किंतु 
सुषुप्तिके औ मरणके अर्द्ध अछ घर्म करके सम्पन्न होनेंतें अर्ध- 
सम्पत्तिवाला है ॥ ३० ॥ 

न स्थानतो5पि परस्योमयलिऊुँ सवंत्र हि ॥ ११ ॥ 

इस सुत्रके-न १सथानतःश्ञपिश्परस्य»उभमयालिड़ « सर्वेत्र 5 
हि७ यह सात पद हैं ॥ सुघुप्तिके विंषे जीव जिस बलह्मको प्राप्त होता 
है तिस बल्चके स्वरूपका निरूपण करते हैं “सबकी सर्व कामः  ' 
इत्यादि श्रुति अल्लको सबे कमंवालछा ओ सर्व कामवाला कहती हे 
सो सविशेष ब्रह्मका लिज्गा है ओ “अस्थूछमनणु” इत्यादि श्रुति 
बरह्ममें स्थूलताका ओ अणजुताका अभाव कहती है सो निर्विशेष ब्र- 
हका लिछ्ञ हे तहां संशयहे कि स्विशेष निर्विशेष दोनोहीं प्रकारका 
ब्रह्म आघ्त होने योग्य है वा एक अकारका तहां कहते हैं कि परअह्न 
निविशेषही है सोई प्राप्त होने योग्य है औ स्थान जो प्राथिव्यादि 
उपाधि तिसके योगले भी निविशेषही रहता है, काहेतें ? अशब्दम 
इत्यादि अति सर्वेत्र निविशेष ब्रह्मकोदी प्रातिपादन करती हैं ॥११॥ 

न भेदादिति चन्न प्रत्येकमतद्बचनात्‌ ॥ १२४ 

इस सूनके-न १ भेदात्‌ छइति 8 चेत्‌ ४ न « प्रत्येकम ८ अत-: 
: दचनात्‌ ७यह सात पढ़ हैं ॥ जो यह कहा कि ब्रह्म सविशेष नहींहे 
किंतु नि्विशेष है सो कहना ठीक नहीं, काहेतें ! कोई क्षति ब्रह्मकों 
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चतुष्पाद कहती है औ कोई षोडशकलर कहती है ऐसे श्रुतिमेदसे 
बल्षका भी सविशेष निविशेष भेद प्रतीत होता है ( इति चेन्न ) ऐसे 
न कहो काहेंतें जुदे जुढ़े उपाधिसेदकों लेके भी शास्त्र अमेदही 
कहता है ओ जो &ति भेदको कहती है सो उपासनाके वास्ते कहती 
है तिसका तात्पय अमेदमेंदी है ॥ १२॥ 
- अपि चेवक्मेके ॥ १३ ॥ 

इस छूतके अपि १ च २ एवम्‌ ३ एके ७ यह चार पद हैं. ॥ 
. अपि (निश्चय करके) कोईशाखावाले सेद्दर्शनकी निन्द्वपूर्वक अ- 
भेद द्शनको कहते हैं “मनसेवेद्माप्तव्यं नेह नानास्ति किश्वन ॥ 
मृत्योः स सत्युमाप्रोति य इह नानेव पश्यति इति। अस्था अर्थ+- 
यह ब्रह्म मन करकेही प्राप्त होने योग्य है ओ इसके विषे नाना 
वस्तु कोई नहीं है ओ जो कोई इसके विषे नानाकी न्‍याई द्वेखता 
है सो मृत्युके सकाशसे मृत्यकोही प्राप्त होताहे इति ॥ १४३ ॥ 

. आतिसे तो साकार निराकार दो भ्रकारका ब्रह्म प्रतीत होताहे 
तुम निराकारही केसे कहतेहो इस शंकाका उत्तर कहते हैं ॥ 
अखूपवरदेव हि तत्प्रधानत्वात्त्‌ ॥ १४५ 

इस सूचके--अरूपवत्‌ १ एवं २ हि £ तत्यमघानत्वाव ७ यह 
चार पद हैं ॥ रूपादि आकार करके रहितही बल्ल है।काहेतें ! '“अ- 
स्थूछमनणु” इत्यादि क्षति निराकारके प्रतिपादनमेंही प्रधान हैं ३४ 

जो निराकार बल्ल हे तो साकार बह्मग्रतिपादक ऋुतिकी क्‍या 


५5. 


गति है इस शंकाका समाधान कहते हैं ॥ 
प्रकाशवचावयध्यंय ॥ १५७ 
इस सुजके-भ्रकाशवत्‌ १ च २ अवैयर्थ्यम्‌ & यह तीन पद दें॥ - 
जैसे सूर्य चन्द्रमाका तेज आकाशमें स्थित हे परंतु अंग्रुल्यादि 


नि 


( १५६ ) अह्मम्तचाणि । न अध्याय हे. 


उपाधिके संबंधले ऋछ वक्र मान होताहे तैसे ब्रह्म भी प्रथिव्यादि 
उपाधिके संबंधलसे साकार भान होतादहे उपासनाके वास्ते क्षति 
साकार ब्रल्लको कहती है इसीसे व्यर्थ नहीं ॥ १५ ॥ 
आह च तनन्‍्मात्रस ऐ १८ ऐ 
इस सूत्रके-आह १ च्‌ २ तन्मान्रप ३ यह तीन पद हें ॥ जैसे 
लव॒णका पिण्ड बाहिर भीतरसे एक रस है तैसे' रूपान्तर करके 
रहित निविशिष चैतन्यसात्र ब्रह्म है ऐसे क्षति कहती है ॥ १६॥। 
दर्शयति चाथो अपि स्मयंते ॥ १७४७ | 
इस सूत्रके-द्शेयाति १ च २ अथो डे अपि ४ स्परयते ५ यह 
पांच पद हें ॥ “नेतिनेति” इत्यादि क्षति पररूपका निषेध करके 
निविशेष ब्रह्मको कहतीहे औ' ज्ञियं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वाम्तम 
श्वुते । अनादिमत्पर ब्रह्म न सत्तत्नासदुच्यते” यह गीतास्मति भी 
निविशेष बह को कहती है | अस्याअर्थ+-हे अजुन जो जानन 
योग्य वरुतु है सो भें तेरेकों कहूंगा जिसको जानके छुरुष सोक्षकों 
प्राप्त होता है ओपर ब्रह्म हे सों अनादिहेनसतकहाता है न्‌ 
असत कहाता है. इति॥ १७॥ । 
अत एवं चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ॥ १८४७ । 
इस सुत्रके-अतः १ एवं ० च 8 उपमा ४ सूर्यकादिवत्‌ « यह 
पांच पंद हैं ॥ जिस हेतुसे ब्रह्म निविशेष है तिसी हेतुसे बह्मको 
जल सूर्योदिकोंकी उपमा है जेसे अनेक जलपातञ्रोंके विषे अनेक 
खूये भासते हैं तेसे अनेक शरीरोंके विषे अनेकही आत्मा भासते हैं < 
अख्डुवृद्यहणातु न तथातय ४१ णा 
इस खूतके-अंबुवत्‌१अग्रहणावर तुश्न ७ तथात्वम ५ यह पांच 
पद्हें॥जल सूयोदिकोंकी उपसाके योग्य बहा नहींहै; का हेतें!सूर्य सूर्ति- 
मान है [तिसकी उपाधि जल दूरदेशके विषे अहीत होता है तिसके 


कप 


पद २] ' आधाटीकासहितादि।.. (१७३) 


विष सूर्यका प्रतिबिम्ब होना शक्त है ओऔ थूर्तिरहित ब्रह्म सर्वेगत 
है तिसकी उपाधिको दृरदेशमें न होनेतें तिसके विंदे बहका प्रतिबि- 
म्ब्‌ नहीं.होी सकता ॥ १९ ॥ हि 
वृद्धिहाससाक्षमन्तर्मोवाइमयसामझस्यादेवस ॥ २० ॥ 

इस सूजके-वृद्धिह्वासभाक्षम्‌ १अंतर्भावात्‌ ९ उसमयसामंजस्यात्‌ 
४ एवम्‌ यह चार पद हैं ॥हहान्त दाशेन्तिककके सर्वअंश सम नहीं 
होते हैं किंतु विवक्षित अंशको लेके दृष्ठान्त होता है जैसे जलगत 
सूर्यका प्रतिबिम्ब है सो जलके बधनेसे बधता है ओ जलके घटनेसे 
घटता है तैसे एक परबह्म है सो देहादि उपायिके अंतर्गत होनेतें 
उपाधिके धर्म जो वृद्धि हासादि तिनको भजता है ऐसे हृशांतद्ा- 
घाोन्तिकको समीचीन होनेतें कोई विरोध नहीं ॥ २० ॥ 

दर्शानाश्च ॥ २१॥ 
इस सुत्रके-द्शनाव १ च २ यह दो पद हें ॥ देहांदिक उपाधिके 
' विषे पक्का प्रवेश श्रुति कहती हे पुरशके द्विपदःएुरखके चतुष्पद्‌+ 

पुरः स पक्षी भृत्वो पुरः छुरुप आविशत अस्यथाअर्थ:-है श्वर हे सो मल 
व्यादि शरीरोंकोी रचके ओ पश्चादि शरीरोंको रचके चश्षुरादिकोंकी 
प्रगटतासे पहिले लिड्शशरीरवाला होके तिन शरीरोंके विषे प्रवेश 
करता भया प्रवेश करनेसे भी पूर्णही है. इति ॥ २१ ॥ 
प्रकृतेतावर््त्व हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति थे कुयः॥२२॥ 

इस सूतरके-प्रकृतैतावत््वस १हि २ प्रतिषेषाति $ तत* ४ बवीति ५ 
च ८ भूयः ७ यद्द सात पद हैं॥ प्रकरणऊरे विषे यूत्ते अमृत यह दो 
ब्रह्मके रूप हैं तिनका नेति नेति यह अति।निषेष कहती है तिस नि- 
पेचके पीछे/अन्यत्‌ परमस्ति” यह श्रुति कहती है कि मत्ते अमूत्ते 

. इन दोनोंसे परे ब्रह्म है. २२ ॥ ; के न ओ 


(१२४ ) बह्सूत्राणि। *, [ अंध्याय ३ 


तदव्यक्तमाह हि॥ २३६ ॥ 

इस सूचके-तत्‌ ३ अव्यक्तम्‌ * आह & हि ४ यह चार पद हैं॥ 
जो सवे प्रपंचसे परत्रह्म यारा है तो नेज्रादिकोंसे ग्रहीत क्‍यों नहीं 
होता तहां कहतेहें कि परजह्म अव्यक्त है नेजादिइंद्ियोंका विषय नहीं 
ऐसेही श्रुति कहतीहे “न चक्षुषा गह्मते नापि वाचा इति परत्रह् न 
चक्षुकरके गृहीत होता है औ न वाणी करके गहीत होता है अर्थात्‌ 
कोई भी इंद्विय करके गृहीत नहीं है ॥ २३ ॥ 

अपि संशाधने प्रत्यक्षालमानान्थास ॥ २४ ॥ 

इस सूत्रके--अपि १ संराधने शप्त्यक्षालुमानाभ्याम रयह तीन पद्‌ 
हैं॥श्रुति स्घतिसे यह निश्चय है कि संराधन कालके विषे अव्यक्त 
ब्रह्मकी योगी देखते हें संराधन नाम सक्ति ध्यान प्रणिधानादि 
अनुष्ठानका है ॥ २७ ॥ 

जो संराध्य संराधक भाव मानोंगे तो पर अपर आत्माका भेद्‌ 
मानना होवेगा इस शंकाका समाधान कहते हैं ॥ 
प्रकाशादिवचावेशेष्य अकाशश्य कृर्मण्यभ्यासातर५॥ 

इस सूचके-प्रकाशादिवत्‌ १ चर अवेशेष्यम ईं प्रकाशः ७ च « 
कमोणि ६ अभ्यासात्‌ ७ यहं सात पद हें॥ जैसे प्रकाशादिक हें सो 
उपाधिक विंषें मेदको भराप्त ोतेहं स्वतः भेदवाले नहीं हें तैसे चिढ़ा- 
त्माभी ध्यानादि कर्मझूप उपायिके विषे मेदको प्राप्त होताहे स्वतः 
नहीं।कद्देतें! “तत्त्तमसि' इस महावाक्यके अभ्याससे ब्रह्म एकरसही 
अतीत होताहे ॥ २५ ॥ की 

आतो५्नन्तेन तथा हि लिड्नस्‌ ॥ २६ 0॥ 
इस सूत्रके-अतः ३ अनन्तेन २ तथा & हि ७ लिड्गम « यह 
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'बांच पद हैं ॥ असेद्कों स्वाभाविक होनेतें औ मेदकों अविद्याकृत 


पाद २] भाषारीकासहितानि । (१२५) 
होनेतें विद्यासे अविद्याको दूर क्रके जीव है सो अनन्त प्राज्ञात्माके 


साथ एकताको प्राप्त होता है ऐसेही क्षति कहती है ““बह्मविद्वल्लेव 
भवति अस्या अर्थः-ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्मही होता है इति २६ 
. उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डलवत्‌ ॥ २७७ 
इस सूजके-उभयव्यपदेशात्‌ ३ तु रः अहिकुण्डलव॒त्‌ हे यह 
तीन पद हैं ॥ कहीं ध्यातृध्यातव्यरूप करके ओ कहीं द्रषद्नशव्य 
रूप करके जीवका ओ भ्राज्ञका भेद कहा है जो असेदद्दी मानोंगे 
तो मेदकथन निरथक होंवैगा यह कहना ठीक नहीं, काहेतें ! जैसे 
सप एकही होताहे परंतु कुण्डलित्व वक्राकारत्व दीघेदण्डाकारत्व- 
रूप करके तिप्तका भेद है तैसेही एक बल्नके विषे उपाधि अलु॒पा- 
घिको लेके भेद अमेदका कथन है॥ २७॥ 
प्रकाशाश्रयवद्रा तजरत्वात्‌ (२८ 0 कं 
इस सूचके-अकाशाश्रयवत्‌ १ वा २ तेजस्त्वात्‌ हे यह तीन 
पद हैं ॥ जैसे प्रकाश औ प्रकाशका आश्रय सूर्य इन दोनोंकों तेज 
' होनेंतें अत्यंत भिन्न नहीं है परंतु लोक इनको भिन्न कहते हें तैंसे 
प्रकरणमें भी जानना चाहिये ॥ २८॥ 
ह पूरव॑बद्धा ॥ २९ ॥ 
इस सूचके-पूर्ववत्‌ १ वा २ यह दो पद हैं ॥ “प्रकाशादिवश्चा- 
- वैशेष्यम्‌” इस सूतमें जो कहा है के अकाशादिकोंकी न्‍याई ब्रह्म 
एकरस हे सो वेदान्तसिद्धान्त कहा है ओ बन्ध अविद्याकृत है 
तिसकी विद्यासे निवृत्ति है ॥ २५॥ 
प्रतिषियाच ॥ ३४ ऐ 
इस सूचके-प्रतिषेधात्‌३ चर यह दो पढ हैं ॥परमात्मासे अन्य 
चेतनका निर्षेषभी शाल्र कहता है / 'नान्‍्यो$तो$स्ति द्रष्ना” यह 
आति कहती है कि परमात्मासे अन्य कोई द्रष्म नहीं है॥ ३० ॥ 


( १२६ ) :  नहसूचाणि । [ अध्याय ३. 


' षघर्मतः सेतून्मानसम्बन्धमेद्व्यपर्देश्‌रूथ$ ॥ ३१ ॥ 

इस सूजके-परमण १ अतः्श्सेतृल्मानसंबन्ध मेद्व्य पंद्शेभ्य २ यह 
तीन पढ हैं ॥ यह पूर्वपक्षसुत्र है । जो सब प्रंपचसे रहित ब्रह्म कहा 
तिसतें परे ओरमी ठत्त्व वस्तु हे काहेतें! सेतु $उन्‍्सान २ सम्बंध हे 
भेद ७ इनका कथन होनेतें “अथ य आत्मा स सेतुर्विध्वतिः यहश्व॒ुति 
कहती दे कि जो आत्मा है सो सवैको घारण करनेवाल् सेठ हे इसतें 
यही निश्चय गया कि आत्महूप सेतुसे परे औरनी दत्त्व वस्तु है ओ 
“तदेतत्‌ ब्रह्म चतुष्पात” यह अुति कहती है कि वह तह चारपाद- 
वाला है जो चारपाद करके परिभित ब्रह्म है तो तिसतें अन्य वस्तु 
भीदे ओ “सता सोमख्य तदा सम्पन्नोमवति यह हात कहती हे कि 
है सोमग्य यह जीव सुषुप्ति कालमें सत्‌ ब्रह्मके साथ सम्बन्धको प्राप्त 
होताहे औ “अथ्‌ य एपोडश्षिणि छुझुषः” इत्यादि श्रुति अश्षिस्थ 
घुरुषका औ आदित्यमण्डलरूस्थ पुरुषका भेद कहती है इन सर्वेसे 
'. यही जाना गया कि परबह्मसे परे कोई तत्त्व वस्तु है ॥ ३१ ॥ 
सायखान्यात्त ॥ ३९ ऐ ; 

इस सूत्रके-सामान्यात्‌ १ तु २ यह दो पद हें ॥ 'तु'शब्द पूर्वप- 
क्षकी निवृत्तिक अर्थ है बह्मसे अन्य कोई तत्त्ववस्तु है यह कहना 
प्रमाण करके शून्य है ओऔ सेतुके कथन करकेसी ब्रह्मसे भिन्न काइ 
वस्‍्तुकी सिद्धि नहीं होसकती, काहेतें! छोकिकसेतुकी समानतासे , 
अति आत्मा को सेतु कहती है ओऔ यह नहीं कहती कि आत्तमासे 
अन्य कोई तत्त्व वस्तु है ॥ ३२ ४ 

बुड॒यर्थ पादवत्‌ ॥ ३३ ॥ 

इस सूजके-बुद्धचर्थः १ पादवत्‌ २ यह दो पढ्‌ हैं ॥ जो यह कहा 

कि उन्मानका कथन होनेतें ब्रक्मसे भिन्न कोई वस्तु हे सो कहना 


याद ५ ] ' भापाटीकासहितानि । (१५७ ) 


ठीक नहीं, कादेतें ! जेसे ध्यानके वास्ते वाझू प्राण चन्नु ओच यह 
मनके चार पाद्‌ हैं तैसे ( बुद्धयर्थः) उपासनाके वास्ते बल्नके 
चार पाद हैं ॥ ३३ ॥ _ गप 
स्थानविशेषाकाशादबत्‌ ॥३४ 0४ 

_इस सूजके-स्थानविशेषात्‌ १ प्रकाशादिवत्‌ २ यह दो पद हें ॥ 
जैसे सूर्यका प्रकाश एकही है परंतु उपाधिके योगसे विशेष कहाता है 
ओ उपाधिक वियोगसे महाप्रकाशके साथ सम्बन्धवाला कहाता 
है ओडपापिके भेदसे भिन्न कहाता है तैसे एकही आत्मा जाग्रदादि 
अवस्थामें बुद्धयादि उपाधिके योगसे विशेष विज्ञानवाला कृहाता 
है ओ सुघुप्तिमें उपाधिकी शान्ति होनेंतें:परमात्माके साथ सम्ब- ' 
न्चवाला कहाता है ओ उपाधिक मेदसे मिन्न कहादा है॥ ३७ ॥ 

... उपपत्तेश्व॥ १५ ॥ 

. इस सूप्रके-उपपत्तेः्३ च्‌ २ यह दो पढ़ हैं ॥ अपने स्वरूपसे ही 
ब्रह्मके साथ मेदनिवृत्तिहप सम्बन्ध जीवका हे सुख्य सम्बन्ध नहीं; 
काहेतें! शति करके एक बह्यका कथन होनेतें वस्तुद्॒यका अभाव है॥ 

वथान्यप्रविषेघात्‌ ॥ ३६ ॥ । 
इस सूत्रके-तथा १ अन्यप्रतिषेषात्‌ श्यह दो पढ्‌ हैं॥'नेह नाना- 
स्ति किशन यह अति बह्से भिन्नवस्तुका प्रतिषेष करती है इससे 
यही निश्चय मया कि परबह्नसे परे कोई तत्त्व वस्तु नहीं हे॥३९॥ 
अनेन सर्वगतत्वभायामशब्दादिब्यः ॥ ३७१ 
. इस सुत्रके-अनेन १सर्वेगतत्वस्तरआया[मशब्दादिग्यस्श्यह तीन, 
पद हें॥ इस सेत्वादिकथनक निषेधसे सर्वगत आत्मा सिद्ध भया। 
अर म आत्माको सर्वगत केसे जानतेहों! उत्तर-आयाम शब्दसे 
जानते हैं। प्रश्न-आयामशब्द किसको कहते हो ! उत्तर-व्याप्ति- 
वाचक शब्द आयामशब्दहे जैसे“ज्यायान्‌ दिवो ज्यायानाकाशात्‌ 


(१२८ ) बल्यस॒त्तागे १ ( अध्याय ६ 


यह ब्रह्मकों व्यापक कहनेवाला आयाम शब्दुहे । अस्यार्थ:-प्रमा- 
त्मा बयुकोकसे बडा है औ आकाशसे बडा है अथोत्‌ सवैगत है ३७ 
फलमत उपपत्तेः ४ ३८४. _ 
इस सुत्रके-फलूम + अतः २उपपत्तेः ३ यह तीन पद हैं॥ शुभ 
अज्ञुभ व्यामिश्र यह तीन प्रकारके कर्म हैं तिनका सुख दुःख व्यामि- 
-श्र यह तीन ही प्रकारके फल हैं तिन फलोंको देव नारकीय मजुष्या- 
दिक मोगते हैं तिन फलोको झुगानेवाला कम हे वा ईश्वर है तहां 
कहते हैं कि फलको भुगानेवाला ईश्वर है, काहेतें ! सर्वेश्धर सर्वेज्ष 
चेतनके बिना जड कमेके विषे फल धुगानेकी योग्यता नहीं॥३८॥ 
शआुतत्वाब ॥ ३९ 0 
इस सूचके-श्र॒तत्वात्‌*च श्यह दो पद हैं ॥ “'स वा एव महानज 
आत्मा&्च्ादो वशुदानः “यह श्रुति कहती हे कि सो यह महाच अज 
आत्मा है सो सबको अन्न देता है ओ घन देता है इति ॥ ३९ ॥ 
चमं जामसानेरत एव्‌ ॥ ७०४ 
इस सूत्रके-धर्मम )जैमिनिः २ अतःशएव ७ यह चार पद हें ॥ 
“स्वर्गकामो यजेत”” इत्यादि अतिसे घमेंही फलका दाता है ऐस 
जेमिनि आचाय॑े मानता है ॥ ४० ॥ 
पूर्व तु बादरायणो हेत॒व्यपदेशात्‌॥ 8१ ४. 
इस सूतके-पूरवमू 3ठुशबादरायणःइहेतुव्यपदेशात्‌ ४ःयह चार 
पद हैं ॥ केवल कर्मही फलका दाता है इस पक्षकी निवृत्तिके अर्थ 
'तुशब्द है पूर्वोक् ईश्वरही फलका दाता है ऐसे बादरायण आचार्य 
मानता हे काहेतें सर्वेवेदान्तक विषे ई-धरही जगतका हेतु कहांहे 8१ 
इति भीमन्मोक्तिकनाथयोगिविरचितायां बलह्सूचसारा्प्दीपिकायां 
तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादम ॥ २ ॥ 





पराद ३ ] भाषाटीकासहितानि ।. ( १२५९ ) 
ततीयाध्याये तृतीयःपादः । 


यूवैपादके विपे विज्ञेय ब्रह्मका तत्त्व कहा अब विचार करते हैं कि 
: स्व वेदान्तके विषे विज्ञानका भेद है वा नहीं इस संशयक्ो दूर करते 
देंभगवान सूचकार॥ |. 
सर्ववेदान्तप्रत्ययं॑ं चोदनायविशेषात्‌ ॥१॥ 
_. इस सुत्रके-सर्ववेदान्तप्रत्ययम्‌३चोदनायविशेषात्‌र यह दो पढ 
हैं ॥ सर्ववेदान्तके वष एकही विज्ञान है; काहेतें? चोदनादिकीकी 
अविशेषता होनेतें चोदना नाम प्रेरणाका हें वा विधायकशब्दका 
नाम चोदना हे जैसे एकहदी अग्रिहोत्रके विषे शाखामेद है परंतु 
'जुहुयात” यह चोदना शब्द एकही है वेसे वाजसनेयी शाखामें ओ 
छान्दोग्यके विपे .“ज्येष्श्व अ्रेषश्य इत्यादि ज्येष्टत्वादिगुणविशिष्ठ 
आणविद्या एक है तेसे पंचा्िविद्या भी एक है ॥9॥ 
मेदान्नेति चेन्नेकस्थामपि॥ २॥ 
इस सूत्रके-भेदात्‌ १ न २ इति रे चेत्‌»& न« एकस्याम्‌ 5 
अपि ७ यह सात पद हैं॥ वाजसनेयी शाखामें पंचाप्रिविद्याकी 
. स्तुति करके छठा आधे और माना हे ओ छान्‍्दोग्यमें पंचामे- 
'विद्याही मानी है ऐसे गुण भेद होनेते[सव वेदान्तके विषे एक विद्या 
नहीं (इति चेन्न ) ऐसे न कहो, काहिते! एक विद्या विषे भी ग्रण 
: भेदढ़का संभव होनेंतें एकही विद्याहै ॥ ६॥ 
स्वाध्यायस्य तथात्वेन समाचारे5पिका- 
राच्च सववच तन्नियमः ॥ ३ ॥ 
इस सूत्रके-स्वाध्यायस्य १ तथात्वेन रसमाचारे ३ अधिकारात्‌ . 

४७ च« सववत्‌ ६ च७ तत्रियमःट यह आठ पद हें ॥ जो ऐसे कहते 
'हँकि अथर्ववेदके विषेविद्याके प्रति शिरोत्रतादि घर्मकी अपेक्षाहे औ 

हु हि. रे 


(१३० ) ' तह्मसूत्राणि । [ अध्याय ३ 


दूसरे वेदम नहीं है इसीसे विद्याका भेद है सो कहना ठीक नहीं: 
काहेतें ! शिरोत्रतादि अध्ययनका धर्म है विद्याका चर्म नहीं ओ 
अध्ययन चर्म करके ही वेदबतोपदेश ग्रंथके विष आथवेणिक कहते 
हैं कि शिरोब्रतादिरहित पुरुष इसका अध्ययन न कर जैसे एक ऋषि 
संज्ञक अभिमें सोर्यादि सप्त होम करे यह नियम भी अथवेमें है परंतु 
शिरोबतादिधर्मविद्याका है यह नियम नहीं ॥ हे ॥ 
दरश्शायात्रि च॥ ४ ॥ हि 

इस सुतरके-दर्शयति३ च २ यह दो पढ़ हें॥ एंकैंडी विद्याको वेद 
कहता है सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति” अस्या अर्थः- जिस ब्ह्मस्वरू- 
पको सर्द वेद कहते हें. इति ॥ ४ ॥ 


उपसंदारोषथमिदाद्रिधिशेषवृत्समाने च ॥ ५४७ 
इस सूच्रक-उपसंहारंः १ अथामिदात्‌ २ विधिशेपत्रत॒३ समाने ७ 
च०« यह पांच पद हैं ॥ उक्त प्रकारसे सवे वेदान्तके विषे एकही 
विद्या सिद्ध मई ओ जो शाखान्तरमें विद्याके गुण कहे हें तिनका 
समानविद्यामें उपसंहार करना, अर्थात्‌ जिस शाखामें नहीं है तिस 
शाखामें शाखान्तरसे इकट्ठा करना काहेतें!तिनके अर्थका अमेद हे 
से विधिके शेष अभिदोत्रादि चर्मोंका एकविधिमें उपसंहार होता है 
तेसे शाखान्तरस्थ शुणोंका समानविद्यामें उपसंदार जानना ॥ «॥ 
अन्यथा शब्दादिति चेन्नाविशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 
इस सूतके-अन्यथात्वम् १शब्दात२ इति१ चेत&न«*अविशेषात 
८ यह छह पद हैं॥ वाजसनेयी शाखामें श्रवण होतांहै कि सारत्त्विक 
बवृत्तिवाल देव कृहतेमये कि यज्ञके विषे उद्गीथ करके राजलतामस 
वृत्तिवाल्े असुरोंको जांतेंगे पीछे वागादिक सर्व प्राणोंको कहा कि 
तुम हमारे मध्यमें उद्बान करों जब वागाद्क उद्गान करने लगे तब 


पाद ३ | भाषाटीकासहितानि । ह (१३१) 


अनृतादि दोप करके ग्रस्त होतेमने पीछे झुख्यप्राणकों कहा कि 
“स्व न उद्याय तूं हमारे मध्यसें उदान कर जब सुख्यभाण उद्गान कर- 
नेलगा तब अझुर नए होतेमये इति।ओ छान्दोग्यके विपे भी श्रवण 
होता है कि “तमुद्वीयसुपासांचकिरे”जव वागादिक सब प्राण दोष 
करके अस्त होंतेगन तब झुख्यप्राण उद्गान करता सया पीछे अछुर 
नए होगये तब तिस उद्गीथरूप झुख्य प्राणकी देवता उपासना करते- 
भये इति । इन दोनों स्थलोंमें प्राणविद्या कही हे तहां संशय है कि 
यह विद्या एक है वा नहीं ! पूर्वोक्त न्‍्यायसे प्राणविद्या एक है यह पूर्व- 
पक्षीका मत है।सिद्धान्ती-आणविद्या एक नहीं; काहेतें! वाजसनेयी 
शाखामें “स्व न उद्वाय” इस वाक्य करके पफ्राणको कतों माना है औ 
छआान्‍्दोग्यम “तमुद्गीयछ्॒पासांचक्रिरि इस वाक्य करके प्राणको कर्म 
माना है ऐसे उपास्य कर्ता कर्मका भेद होनेतें विद्याका भेद है। पूर्व 
पक्षी-कर्ता कर्मरूप विशेषता करके विद्याका भेद नहीं होसकता, 
काहेतें ! वहुत स्थलमें प्राणविद्याकी अविशेषता प्रतीत होती है 
इसीसे प्राणविद्या एक हे॥ ६॥ 

न वा प्रकरणभदात्परोवरायरुलादिवत्‌ ॥ ७ ॥ 

इस सूत्रके-न १ वा २ प्रकरणभेदात्‌ $ परोवरीयस्त्वादिवत्‌ ७ 
यह चार पद हैं ॥ यह सिद्धांत सूच है जैसे प्रकरणका भेद होनेतें 
आदित्यादिगिताहिरण्यश्पश्ुत्वादिगुणविशिष्ट उद्ीथकी उपासनासे 
परोवरीयस्त्वादि अर्थात्त ( परमश्रेष्चत्वादिगणविशिष्ट उद्गीथकी उ- 
पासनाका भेद हे तैसे प्रकरणका भेद होनेतें प्राणविद्याका भेद है ७ 

संज्ञातश्रेत्तदक्तमस्ति तु तदपि॥८॥ 

इस सूत्रके-संज्ञातः १ चेतू २ तत्‌ डे उत्तम ४ अस्ति «तु ६ 
तत्‌ ७ अपि ८ यह आठ पद हैं ॥ वाजसनेयीशाखाम ओ छान्‍्दो- 
ग्यमें'उद्दीथविद्या ऐसी एक संज्ञा होनेतें एकही विद्या है यह कहना 


(१३: ) *.. अहममृत्राणि। [ अध्याय ३ 


भी ठीक नहीं; काहेतें! '“न वा प्रकरणभेदात परोवरीयस्त्वादिवत” 
इस पूर्वसत्ममं जो कह आये हैं सोई ठीक है ओ एकसंज्ञा यह कहना 
भी अ्वतिक अक्षरोंसे बाह्य है अ॒तिमें तो उद्ीथ इतनाही पद दे॥<॥ 
व्याप्रेश्च समझसस ऐ ९ 
इस सूचके-व्याप्तेः  चश्समंजसम र यह तीन पद हैं ॥ओ- 
मित्येतदक्षरख॒द्वीथसुपासीव” अथ*-'ओम यह अक्षर उद्ीथ है ऐसे 
उपासना करनी इति।इस वाक्यमें अक्षरशब्दका ओऔ उद्गीथशब्दका 
सामानाधिकरुण्य होनेंतें अध्यास अपवाद एकत्व विशेषण यह चार 
पक्ष प्रतीत होतेहें बुद्धिपर्वक अमेदके आरोपका नाम अध्यास है, 
बाधका नाम अपवाद हेै,वास्तव अभेदका नाम एकत्व है व्यावत्तें- 
कका नाम विशेषण हे।तहां संशय हे. कि इन चार पक्षोंमें कौनसे 
पक्षका अहण करना ठीक हे १ तहाँ कहते हैं कि विशेषणपक्षका अ- 
हण करना ठीक है, काहेतें ! इस उपासनामें सर्ववेद्‌ग्याप्य ओवर 
प्राप्त भया तिसका निरास करके ओज्ञरके विषे प्राणदष्टि विधान 
' के वास्ते अक्षरका उद्ीथ विशेषण है ऐसे ही मानना ठीक है॥ ९॥ 
सवोभिदादन्यत्रेमे ॥ १०७ 
इस सुत्रके-सवोभदात्‌ १ अन्यजत्र २ इमे ३ यह तीन पद हें॥ 
वाजसनेयीशाखामें औ छान्‍्दोग्यमें प्राणका संवाद हे. तहां प्राणकों 
ओछ्ठ मानके उपास्य माना है तिसके विषे वागादिकोंके वसिष्ठत्वादि 
गुणोंका समपेण किया है वाणीका वसिष्ठत्व गुण है औ चश्लुका 
अतिष्ठा गुण हेकाहेतें!वाणीवाला सुखपूर्वक वस्ता है ओ चश्लुवालेकी 
खुखपूर्वक पादप्रतिष्ठा होती हे औ कौषीतकी शाखामें प्राणसंवादके 
विषे वसिष्ठत्वादिग्रुणोंका श्रवण है नहीं तहां संशय हे कि वाजसनेयी 
शाखांसे वसिधतत्वादिगरणोंका आकर्षण करना वा नहीं? तहां कहतेहें 
किआकषेण करना, काहेतें ! सवेशाखामें प्राणविज्ञान एकद्दीहे ३० 


बाद ३ ] . भाषादीकासहितानि। (३३३). 


आनन्दादयः प्रधानस्य ॥ ११ ॥ 
इस सूजके-आनन्दादयः १ प्रधानस्थ २ यह दो पद हैं ॥ जो 
श्रुति ब्रह्मके स्वरूपकों कहती है तिनके विष आनन्‍्द्रूपत्व विज्ञान- 
घनत्व सर्वेगतत्वादि बल्नक चर्म कहेहें तहां संशय हे कि जिस श्ुतिमें 
जो धर्म कहा है सो वहांही जानना वा सारे धर्म सारेही जानने तहाँ 
' कहते हैं कि सारे धर्म सारेह्दी जानने, काहेतें ! सर्व श्रुतियोंमें एकही 
ब्रह्म प्रधान है तिसका भेद नहीं ॥ ११ ॥ 
तैत्तिरीय उपनिषदर्म प्रियशिरस्त्व मोदप्रमोदादि बल्मके धर्म कहे 
हेंसो भी सारे ही जानने चाहियें इस शंकाका उत्तर कहते हैं ॥ 
प्रियशिरस्त्वाय्रप्राप्तिरुपचयापचयो हि भेदे ॥ १२४७ 
इस सूजके-प्रियशिरस्त्वाय्प्रातिः३उपचयापचयो २हि इमेदे 8 
यह चार पद हैं॥ प्रियशिरस्त्वादि धर्मोकी सारे प्राति नहीं है, काहे 
! पुचरादि दशेन सुखका नाम प्रिय है पुत्रकी वात्तोंसे मोद होता 
है यह सर्व कोशके घमे हें ब्रह्मके नहीं, काहेतें ! परस्प्रकी अपेक्षासे 
आऔज भोगनेवालेकी अपेक्षासे इन धर्मोकी वाद्धि ओ हानि होती है 
ओ हानि बूद्धिभिदके विना होवें नहीं ओ ब्रह्म भेद्रहित है ॥१२॥ 
इतरे त्वथेंसामान्यात्‌॥ १३१॥ ह 
इस सूत्रके-इतरे १ तु २ अर्थसामान्यात्‌ ३२ यह तीन पढ हें॥ 
ज्ञान आनन्दादि धर्म सारेही जानने चाहियें, काहेतें! इन चर्मों 
करके प्रतिपाथ धर्म ब्रक्म सारे एकही है ॥ १३ ॥ 
ध्यानाय प्रयोजनामावात्‌ ॥ १४ ॥ 
इस सूत्रके-आध्यानाय १ प्रयोजनाभावात्‌ २ यह दो पढ़ हैं ॥ 
“इन्द्रियेभ्यः परा ह्ार्या अर्थेभ्यश्व पर॑ मनः इत्यादिश्वतिवाक्य कठ- 
वछीके विषे अवण होता है तहां संशय है कि तिस तिसकी अपेक्षासे 


( १३४ ) बल्सूत्राणि । ' [ अध्याय ३ 


अर्थादिक परे कहे हैं वा इन सबकी अपेक्षासे पुरुषही परे कहाहे? तहां 
कहते हैं कि इन सर्वकी अपेक्षासे पुरुषही परे कहा है;काहेतें ! इन . 
द्वारा पुरुषका दर्शन होना यही इनका प्रयोजन है और कोई प्रयोजन 
नहीं औ बह्मको परे कहनेका प्रयोजन मोक्षकी सिद्धि है ॥ ३४ ॥ 


आत्मशब्दात्र ॥ १५७ 

इस सूबके-आत्मशब्दात्‌ १ च २ यह दो पद हैं ॥ शुरुषज्ञानके 
वास्तेही इन्द्रिय अर्थादिकोंका प्रवाह माना हे, काहेंतें! “एप 
सर्वेष भूतेषु गूढों<डत्मा न प्रकाशते” इत्यादि अ्ुतिमें पुरुषक विषे 
आत्मशब्दका ४ २०४ होनेतें इन्द्रिय अर्थादिक सर्व अनात्मा हैं 
औ अतिका अश् यह है कि सर्वभ्नतोंके विषे आत्मा गृढ है इसीसे 
प्रकाशता नहीं है इति ॥ १५॥ - 

आत्मण्हीतिरितरवदुत्तरात्‌ ॥ १६७ 

इस सूतके-आत्मगहीतिः १ इतरवत्‌ २ उत्तरात ४ यह तीन पद 
हैं ॥ ऐेतरेये उपनिषहमें कहा है कि इस सृष्टिसे पहिले एक आत्माही 
रहा और कुछ नहीं था सो आत्मा इन लोकॉको रचता भया इति 
तहां संशय है कि आत्मशब्दसे परमात्माका श्रदण है वा अन्य 
किसीका अहण है ! तहां कहते हैं।कि परसात्माका ग्रहण है.काहेतें ? 
जैसे इतर सृद्धि वाक्योंमें परमात्माका ग्रहण करते हैं तैसे इहांभी 
करना चाहिये ॥ १६ ॥ ह 

अन्वयादिति चेत्स्यादवधारणात्‌ ॥ १७॥ 

इस सूतजके-अन्व॒यात्‌ १ इति २ चेत्‌ ३ स्यात्‌ ४ अवधारणातव्‌ ५ 
यह पांच पद हैं॥ साशिवाक्यका प्रजापातिके विषे अन्वय होनेतें पर- 
मोत्माका अहण नहीं होसकता ऐसे कहे तो ठीक नहीं, काहेतें! जो 
प्रमात्माका.यहण न होगा तो सृशििसे पहिले एकही आत्मा रहा 
ऐसा निमश्चयभी न होगा इसीसे परमात्माका यहण करना ठीकहै १७ 


पाद्‌ ३] भाषाटीकासहितानि || न्‍ (१६२५० ) 


_ कार्योख्यानादपूर्वम्‌ ॥ १८ ॥ 
इस सुन्रके-कार्याख्यानात १ अपूर्वप्‌ २ यह दो पद हैं॥ 
छान्दोग्यमें ओ वाजसनेयी शाखामें प्राणसंवादके विषे श्वादिपयेनन्‍्त 
प्राणका अन्न कहके पीछे कहा है कि जल प्राणका वस्र हे ऐसे 
उपासक पुरुष प्राणकी अनग्रताका चिन्तन. करे ओ तिसके पीछे 
छान्दोग्यमें कहाहे किभेाजनसे पहिले औ पीछे आचमन करना यह 
आणको आच्छादन करनेके वास्ते आचमन विचि है इति।तहां संशय 
है कि यह दोनोंदी मानने चाहियें वा आचमनविधि मानना चाहिये 
वा अनग्मताचिन्तन मानना चाहिये इति। तहां कहते हैं कि ध्यानके 
वास्ते अनभ्नताचिन्तनहीं मानना ठीक है, काहेतें ! शुद्धिके वास्ते 
कार्यरूपसे आचमन नित्यही प्राप्त हे तिसकी विधि नहीं है ॥ ३८॥ 
' . समान एव॑चामेदात्‌ ॥ १९ 0 

इस सूचके-समानः१ एवम्‌ २च ३ अभेदात ७ यंह चार पढ्‌ हें॥ 
वाजसनेयी शाखामें अभिरहस्य॒के विपे शाण्डिल्यविद्याहे तहां मनों- 
मयत्व प्राणशरीरत्व भारुपत्वादि आत्माके गुण कहे हें ओ तिसी 
शाखामें कह्दा है कि आत्मा सर्वेका अधिपति है स्का प्रशास्ता हे 
इति। तहाँ संशय है कि यह विद्या एक है ओ मनोमयत्वादि ग्रणका 
उपसंहार है वा दो विद्या हैं वागुणकाअन॒पसंहार है! तहां कहते हैं कि - 
जैसे कहीं भिन्न शाखामें एक विद्या ओ ग्ुणका उपसंदार होता है तेसे 
इ्ाँ मी एक शाखामें एकही विद्या औ गरणका उपसंहार है, काहेतें ! 

मनोमयत्वादि गुणवाला एक बह्मही उपास्य है ॥ १९ ॥ 

- सम्बन्धांदिवमन्यत्रापि ॥ २० 0४ 

इस सूचके-सम्बन्धात्‌३१ एवसर अन्यत्ररेअपि०यह चारपददें ॥ 
बृहदारण्यकमें कहा है कि इस मण्डलके विषे औ दाक्षिण नेत्रके विषे 
आदित्य पुरुष है औ पीछे दो उपनिषद कहे हें एक तो यह कद्दा कि 


(१३६ ) बह्सूतचराणि । [ अध्याय ३ 


अहर इस नामवारा मण्डलस्थ पुरुष अधिदेवत है ओ इूंसरा यह, 
कहा कि अहम इस नामवाला नेतञ्रस्थ पुरुष अध्यात्म हे तंहां संशय 

है कि अविभाग करके यह दोनों उपनिषद्‌ दोनोंदी जगह मानने वा 

विभाग करके एक अधिदेवत ओ इसरा अध्यात्म मानना इति। तहां 

पूवपक्षी कहता है कि जेसे शाण्डिल्यविद्यामें एकविद्या औ ग॒ु- 

णका उपसंहार माना है तेसे इहां भी एकविद्या ओ अचिदेवतत्वा[दि 

शुण का उपसंहार मानना चाहिये ॥ २० ॥ 


45, 


नवा व्शिषात्‌ ॥ २१ 0 

इस सूत्रके-न १ वा २ विशेषात्‌ २ यह तीन पद हैं॥ यह सिद्धांत 
सूत्र है इन दोनों उपनिषदोंकी दोनो जगह प्राप्ति नहीं हे, काहेतें ! 
मण्डलूस्थ पुरुषकी अहर इस नामसे उपासना कही है ओनेन 
घुरुषकी अहम इस नामसे उपासना कही है ऐसे स्थानविशेष होनेते 
दोनों उपनिषद्‌ भिन्न हें एक नहीं ॥ २१ ॥ 

दशेयति च ॥ २२७ 

इस सूतजके--दर्शयति १ च्‌ २ यह दो पढद्‌ हें ॥ मण्डलस्थ पुरुष 
ओ नेत्नस्थ पुरुषरूप स्थानके भेद्से मिन्न चर्मोका अतिदेशके बिना 
परस्परमें उपसंहार नहीं होसकता इसीसे ““तस्थैतर्य तंदेव रूप यद- 
सुष्य रूपम इत्यादि श्रुतिरूप अतिदेश करके आदित्यपुंरुषगत- 
रूपादिधमौका नेत्रस्थ पुरुषके विषे उपसंहार मानाहे। अत्यर्थ:-जो 
इस मण्डलस्थपुरुषका रूप है सोई नेत्रस्थ पुरुषका रूप है इति २२ 

सम्भतिद्यव्याप्त्यपि चातः ॥ २३ ॥ 

इस सूचके-संभृतिद्वज़्याप्ती ॥ अपि २ च ३ अतः ४ यह चार 
पद हेँ॥आकाशादिकोंको उत्पन्न करनेवालछा औ घारण करनेवालाजो 
ब्रह्मका प्राकमतिसका नाम संम्भूतिंदेओस्वर्गादिकॉके साथ बलह्मकी 
याप्तिका नाम चुब्याप्ति हे सो यह सभ्ाति ओ झव्याप्तिबह्मकी विश्वति 


पाद ३ ] भाषाटीकासहितानि । (१६३७) 
वेदमें कही है ओ तिसी वेदमें शाण्डिल्यविद्यासे आदिलेके ब्न- 
विद्या कही है तहां संशय है कि ब्ह्मविद्याके विषे ब्रह्मविभुतिका उ- 
पसंदार करना वा नही! तहां कहते हैं।के नहीं करना काहेतें!शाण्डि- 
ल्यविद्यादिकेंके हृदयादि स्थान कहे हैं तिनके विंषे ब्ल्लविभ्रतिकी 
प्राप्ति नहीं होसकृती ॥ २६॥ पलट * 

पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्नानात्‌ ॥ २४॥ 

इस सूत्रके-पुरुषविद्यायाम्‌ १ इव२ च ४ इतरेपाम 9 अनाम्ता- 
नात्‌ « यह पांच पद हैं ॥ छान्‍्दोग्यके विंषे पुरुषका यैक्षरूपकरके 
वर्णन किया है तिसकी आयुका तीन विभाग करके तीन सवस् 
कहे हैं तिस पुरुषके चोविसवर्षपर्यत ग्रातःकालकं सवर्न है ओ 
तिसके आगे चवालिसवर्ष पर्यत मध्यंदिनका सवन है ओ तिसके 
आगे अडतालिसवर्ष पर्यत सा्यंकालूका सवन है ऐसे एक सो सो 
लहवषु पर्यत पुरुषका जीवनरूप फल कहांहे ओऔ तैत्तिरीयके विषेभी 
पुरुषको यज्ञरूप कहांहे तिस विद्वान यज्ञपुरुषका आत्मा यजमान 
है श्रद्धा पेत्री है इति | तहां संशय हे कि छान्‍्दोग्यमें पुरुषयज्ञके जी 
चर्म कहे हैं तिनका तैत्तिरीयमें उपसंहार करना वा नहीं? तहां क- 
हते हैं कि नहीं करना: काहेतें ? छान्‍्दोग्यमें जो एरुपयज्ञ कहा है 
तिसतें विलक्षण तेत्तिरीयमें कहाहे इन दोनोंकी तुल्यता नहीं॥२४॥ 

वधायथंसंदात॥ २५॥ 

इस सूत्रके-वेधायर्थभेदात्‌ १ यह एकही समस्त पद हे॥अथर्व 
बदके विषे उपनिषदके प्रारम्भमें प्रविध्यादि मंत्र कहे हें “सब प्र- 
विध्य हृदय प्रविध्य चमनीः प्रवृज्य शिरोउमिप्रवृज्य त्रिधापिपृक्त 
इति । अर्थ--अभिचारकत्ती पुरुष देवताकी प्रार्थना कर्ता है के हे 
देवते ! मेरे शत्ुुके सवे अगोको विदीर्ण कर विशेष करके हृदयकों 
विदीर्ण कर नाड़ीकों तोड शिरका नाश कर ऐसे तीन प्रकारसे मेरा' 


(१३८ ) बहसूचाणि । [ अध्याय ३ 


शत्रु न होंवे इति १ तहां संशय है कि इन प्रविध्यादि मत्रोंका उप-' 


निषद्‌ विथाके विषे उपसंहार करना वा नहीं तहां कहते दें कि नहीं 
करना; काहेतें? इन मंत्रोंके हृदयवेधादि अथ मिन्न हैं तिनका उप- 
निषद विद्याके साथ सम्बन्ध नहीं ॥ २५ ॥ । 
हानी तृपायनशब्दशेषलात्कुशाच्छन्दः 
स्त॒त्युपगानवत्तदुक्तस्‌ ॥ २६ ऐ 
._ इस सूजके-हानो १ तु & उपायनशब्दशेषत्वात रे कुशाच्छन्दूः 
स्तुत्युपगानवत्त: & तत्‌ « उक्तम्‌ 5 यह छह पद्‌ हैं ॥ विद्वान अपने 


8०० पे >>. न कक पु 


धघुण्यपापको त्थागके शुद्ध होके परजलह्लक त हे ऐसे : 
बेदमें पृण्यपापका हान कहा है हान नाम त्यागका है ओ विद्वानके 
जो प्रिय हैं सो तिसके प॒ुण्युको अहण करते हें अग्रिय हैं सो पाप- 
को अहण करते हैं ऐसे कोषीतकी शाखामें षुण्यपापका उपायन 
: कहा है उपायन नाम अहणका है तहां संशय दे कि अथर्वमें हानका 
. अबण है उपायनका नहीं तहां उपायनका सन्निषात करना वा 
: नहीं! तहाँ कहते हैं कि करना; काहेंतें ! हानशब्दका रोष उपाय- 

न शब्द है ऐसे कौषीतकीरहस्यमें कहा हे जैसे उह्ाता अपने स्तोज 
गणनेके वास्ते काष्ठकी ( कुशा ) शछाका अपने समीप रखता हे 
सो कुशा की अविशेष करके वनस्पातिमात्रकी कही हे परंतु कहीं 
विशेष करके उदुम्बरकी कही है तहां उद्म्बरकीहीं अहण करनीं 


। प्राप्तहोता है ऐसे अथवें- : 


रे 


! 


ओ जैसे नव अक्षरका आसर छन्‍्द है तिसतें अन्य देव छंद है ' 


5. 


पेज वाक्य विशेष अहण है ओ जैसे षोडशीकमका अंगशभूत 
स्तोत्र पढ़ना ऐसे अविशषेकालकी प्रहरमें सूर्योदियर्में पढना ऐसे 


विशेषकालका ग्रहण है ओ जैसे आविशेष करके सवे ऋत्विजोंकी : 


| ०० 


उपगानकी प्राप्तिमं अध्वर्ससे भिन्न ऋत्विछ उपगान करें यह 
विशेष भहण है तेसे प्रकरणमें भी जानना चाहिये ॥ २८ ॥ 


तिनका अविशेष करके पौवापयेके प्रसंगमे देवछन्द पूषे है ऐसे 


पाद ३ ] . भाषाटीकासहितानि । (१३% ) 


साम्पराये क॒र्तव्याभावात्तथा हान्‍थे ॥ २७ ॥ 

इस सूचके-साम्पराये १ कत्तंव्यामावात्‌ २ तथा ३द्दि०अन्ये ५ 
यह पांच पद हैं ॥ कौपीतकी शाखावाले कहते हैं कि जब विद्वान 
मरके देवयानमा्ग करके ब्रह्मलोकको जाता है तब मार्मके मध्यमें 
विरजानाम नदी आती है तिसको मन करके ही तरता है ओ वहांदी 
पुण्य पापको दूर करता है इति।तहां संशय हे कि विद्यानके पण्यपाप 
विरजामें दूर होते हैं वा देह त्यागसे पहिलेही दूर होते हैं इति । तहां 
'कहते हैं कि पहिलेही इर होते दें;काहेतें! छत विद्वानको मार्गके विषे 
एृण्यपापसे कुछ कत्तेंब्य नहीं ऐसेही अन्य शाखावाले कहतेहें॥२७॥ 

उन्दत उसयाविरोधात्‌॥ २८ 0 

इस सूचके-छन्द्तः $डसयाविरोधात २ यह दो पदहें॥ मागके 
मध्यमें विद्वाबके पृण्यपापका नाश मानना सर्वथा असंगत है,काहेतें 
पण्यपापके नाशक जो यमनियमादि साधन तिनका इच्छापूर्वक अ- 
नुष्ठान देहके पड़े पीछे नहीं हो सकता ओ देहपातके पूर्वही विद्वाच- 
के पुण्यपापका नाश होता है ऐसे ताण्डीश्वति ओ शाव्यायनी श्वति 
कहती है तिनके साथ विरोध होवेगा औ जो देहपातसे पूर्वही 
पृण्यपापका लाश मानों तो विरोध नहीं ॥ २८ ॥ 


गतंरथंकत्वम्लुभयथाष्न्यथा [ह विशधः ७ २९ 0 

इस सूत्रके-गतेः १ अर्थवत्त्वण्‌ ९ उमयथा ड अन्यथा ४ हि ५. 
विरोधः< यंद्द छह पद हैं ॥ सञुण विद्याके विषे पुण्यपापके हानकी 
सन्निषिमें देवयानमार्गका श्रवण है ओ निग्ग॑ण विद्याके विषे नहीं है 
तहाँ संशय हे कि सम्रण निशेण दोनोंही विद्यामें दान तो है परंतु देव- 
यान मार्गका उपसंहार दोनों विद्यार्में हे वा कहीं हे कहीं नहीं है इति। 
तहां कहते हैं कि सशुणमे है निर्णणमें नहीं ऐसा माननेसेही देवयान 


(१४०) तऋलह्ममुज्ञाणि । ः [ अध्याय ३ 


मार्ग अर्थवाला होसकताहे अन्यथा जो श्रुति 88: 2६20 0 
विद्वानकी परबह्मके साथ एकता कहतींहे तिसके साथ विरोध दोंवैगा, 
काहेतें ! निर्ण विद्या्में देवयानमार्गकी अपेक्षा नहीं ॥ २९ ॥ 
उपपन्नस्तवद्धक्षणाथापलब्धलाकवत्‌ ॥ ३० 

इस सूजके-उपपन्नः १ तलक्षणा्थोपलब्घेः २ छोकव॒त्‌ ३ यह 
तीन पढ़ हैं ॥ सगुणविद्यामें देवयानमार्ग है औ निर्गुणमें नहीं यही 
मानना ठीक हे,काहेंतें! पर्यकविद्याके विषे कहा है कि सयुणका डपा- 
सक देवयानमार्ग करके बह्मछोकको जांतांहै औ ब्रह्माके साथ पर्यक- 
पर बैठके संवाद करतांहे ओ दिव्य गंधादिकोंकी मोगता है इति। औ 
निर्युणका उपासक कहीं जाता नहीं इसीसे देववानमार्गकी अपेक्षा 
नहीं ओ इस छोकमें भी यह वात्तों प्रसिद्ध है कि किसी आम जा 
नेवालेको मार्गकी अपेक्षा होती है दूसरेको नहीं ॥ ३० ॥ 
अनियमः सर्वांसामविरोधः शब्दानुमानामभ्थास्‌॥ ३१७ 

इस सूचके-आअनियमः १ सवोसाम्र २अविरोधःइशब्दानुमाना- 
अयामू०यह चार पद ह॥सगुणविद्यामं भी पर्यकविद्या पंचामिविद्या 
उपकोसलविद्या दहरविद्या इनके विषे देवयानमार्गका श्रवण है औ 
सथुविद्या शाण्डिल्यविद्या षोडशकलविद्या वैधानर विद्याके विषै नहीं ' 
है तहां संशय है कि जिस विद्यार्में देवयानमार्ग कहां है तिसमें तिसको 
जानना यह नियमंहे वा अनियमसे सर्वे सगुण विद्याके विषे जानना 
इति।तहां कहते हें कि सर्वही सगुणविद्या बह्मलोकको प्रातकरनेवाली 
है [तिन सबके विषे ही देवयानमार्ग जानना ऐसेही श्रुति स्थ॒ति . 
कहती हैं इसीसे कोई विरोध नहीं ॥ ३१ ॥ 

सशुणविद्याका बरह्मलोक फल कहा औ निगुण विद्याका सुक्ति 
फल कहा सो ठीक नहीं,काहेतें!इतिहास पुराणा दिकोंके विषे तत्त्वज्ञा 
नौके जन्मका अवणहे जैसे 'अपान्तरतमाःनाम वेदाचार्य विष्णुकी 


पाद ३ ] भाषाटीकासहितानि | (१४१ ) 


आज्ञासे कलि द्वापरकी सून्धिमें ऋष्णदधपायन होता भया औ 
ब्रह्माका मानसपुत्र वसि०ठ निमिराजाके शापसे पर्वदेहकों त््यागके 
त्रह्मकी आज्ञासे मिजावरुणके सकाशते उत्पन्न होताभया ऐसे भ्रम 
सनत्कुमार दक्ष नारदादिकोंके जन्मका भी अवण है इस शंकाका 
समाधान कहतेहें। हि 

यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाख ॥ ३२ ॥ 

इस सूत्रके-यावद्घिकारम्‌ १अवस्थितिःरआधिकारिकाणाम्‌ हे 
यह तीन पद हैं॥ छोकस्थितिका हेतु जो वेद्प्रवर्तनादिक अधिकार 
है तिनके विपे परमेश्वर करके अपान्तरतम वसिष्ठ भ्रम नारदादिक 
नियुक्त हें इसास जितनेकाल अधिकार है उतनेकारू वसिष्ठादि- 
कोंकी स्थिति रहेगी ॥ ३९॥ । 

अक्षरधियां खवरोधः सामान्यतद्भावा- 
भ्यामापसदवत्तदुक्तम ॥ ३३७ 

इस सूचरके-अक्षरधियाम१तु२अवरोधःड सामान्यतद्भावाभ्याम 
४ ओपसदवत्‌ ५ तत्‌ ६ उक्तम्‌ 3 यह सात पद ३ ॥ अक्षअल्ल न 
स्थूल है न अप है न हस्व है न दीर्ष है ऐसे वाजसनेयी शाखामें 
अक्षखल्लके विष स्थूतादि द्वेतका निषेध किया हे तहां संशय है 
कि जिस शाखामें स्थूछतादिक्रेतकी निपेधबुद्धि होती है तहांही तिस 
बुद्धिको जाननी चाहिये वा सारे ही सवीनेषेध बुछ्िका उपसंहार 
करना; तहां कहते हैं कि सारे सर्व निषेध बुद्धिका उपसंहार करना, 
कहते! सारे ही अद्दय ब्रह्मका प्रतिपादन समान है जैसे उपसद्‌ कमे 
के बिषे उद्गाताके वेदमें स्थित पुरोडाश प्रदानमंत्रोंका अध्ययुके 
साथ संबंध होता है तेसे इहां भी स्वानिषेधबुछ्धिका अक्षखल्नके 
साथ संबंध हे ॥ ३३ ॥ ह 

इयदामननात्‌ ॥ ३४ ॥ ॥॒ 
इस सूचका-इयदामननात्‌ 3 यह एकही समस्त पद दे ॥ अथव 


(१४२) बह्मसताणि । [ अध्याव ३. 


बेदमें अध्यात्मअविकारके विषे “द्वा झुपर्णा सघुजा सखाया  त्या 
दिमंत्र कहाहै औ कठ्वछीके विषे '“ऋत॑ पिबन्ती सुकृतस्य लोके” 
इत्यादि मंत्र कहा है तहां संशय है कि यह विद्या एक हे वा नाना 
हैं त्दा कहते हैं कि एक है, काहेतें ! इन दोनों मंत्रोंमें इयत्ता करके 
परिच्छिल्न द्वित्वसंख्यावाला वंच्यरूप एकही है परिच्छिन्न पारिमाण 
का नाम इयता है ॥ ७ ॥ 
आन्तरा थूतप्रामवत्सथ[त्समनः ऐ ३५ ॥ 
इस सूचके-अन्‍्तरा १ भ्रूतग्रासवत््‌र स्वात्मनः डे यह तीन पद्‌ 
हैं॥ वाजसनेयी शाखांमें याज्ञवल्क्यके प्रति उषस्ति ब्राह्मणका प्रश्न 
'है कि हे याज्ञवल्क्य जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है ओ जो सबके 
अन्तर आत्मा है सो मेरे प्राति कहो इति। ओ यही प्रश्न कहोल 
ब्राह्मणका है तहां संशय है कि इन दोनों ब्राह्मणोंमें एकविद्या है वा 
नाना हैं तहां कहते हैं कि एक है, काहेतें! जैसे अति कहती है कि 
. एक देव सर्वश्ृतोंके विषे गृढ है स्वेव्यापी है सर्वका अन्तर आत्मा 
है इति। तेसे इहांसी दोनोंकों सरवोन्‍्तरत्वकी अतपपाति होनेतें एक 
ही अपना आत्मा सवान्तरात्मा है इसीसे विद्या एक है॥ ३५ ॥ . 
अन्यथा भेदाजुपरपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्त्रवत्‌ ॥ ३६७ 
इस सुजरके-अन्यथा ५ भेदाजपपात्तिःर इति ३ चेत ४ न ५ 
उपदेशान्तरवत्‌ ६ यह छह पद्हें॥ जो दोनों बाह्मणोंमें एकही विद्या 
है तो प्रश्नका भेद न होना चाहिये अथात एकही प्रश्न होना चाहिये 
(इति चेन्न) ऐसे न कहो, काहेतें ! जैसे श्षेतकेतुके प्रति नौबेर “तत्त्व 
मसि” सहावाक्यका उपदेश हे परंतु विद्या एक हे तेसे इहां भी प्रश्न 
दो हें परंतु विद्या एकही है ॥ ३६ ॥ 
व्यतिहारों विशिषन्ति हीतरवत्‌ ॥ ६७ ७ 
इस सूचके--व्यतिहारः १ विशिषन्ति २ हि ३ इतरबत 8 
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यह चार पद हैं ॥ इहाँ जीव ईश्वरके विशेषणविशेष्यमावका नाम 
व्यतिहार है ऐतरेय उपनिपदसे कहा है कि जो में है सो यह ईश्वर 
है ओ जो यह इंचर हे सो में हैं इति। तहां सशय है कि इह्ां व्यू 
तिहार करके उमयरूप सति करनी वा एकरूप सति करनी ? तहां 
कहते हैं कि व्यत्हार करके उभयरूप मति करनी,काइतेंजिसे ध्या- 
नके वास्ते इश्वरके सवोत्मत्वादि ग्रण कहे हैं तेसेही ध्यानके वास्ते 
व्यतिहार कहा है ऐसे और जगह भी व्यतिहारका श्रवण होता है 
कितूं हे सो मेंहलओ स्‍सेंहंसोतूंहेइति॥ ३२७ ॥ 
सेब हि सत्त्यादय! ॥ ३८ ॥ 
इस सत्रकें-सा१एवरहिश्सत्त्यादयः ४ यह चार पद हें॥दाज- 
सनेयीशाखामें सवंसे पद्िले उत्पन्न होनेवाले सत्यत्रह्म हिरण्यगर्म- 
की जो कोई उपासना करे सो अच्छे छोकको प्राप्त द्ोताहे ऐसे नार्मो- 
क्षरकी उपासना कही है सत्त्य इसनाममें स३ तर त्य ३ यह 
तीन अक्षर हैं ओ तिस्नके अनन्तर “तत्व तत्संत्यम” इत्यादि 
अंतिम कहा है कि जो यह .मेडलूके विपे ओ दक्षिण नेत्रके विषे 
पुरुष है सो सत्य है इति । तहां संशय है कि यह सत्यविद्या दो हैं 
वा एक है ! तहां कहते हैं कि एक है, काहेतें ! तद्यत्‌ तत्‌ इन पदों 
- करके पूर्वोक्त सत्यादिुणाविशिष्ट ब्रह्मकाही आकर्षण किया है ३८ 
कामादातरत्र तत्र चायदनादिम्य: ॥ २३९ | 
' इस सूचके-कामादि १ इतरचर तंच हे च७ आयतनादिश्यः ५ 
यह पाँच पद हें ॥ छान्दोग्यमें हृद्यरूप तह्मपुरके विषे अन्तराका- 
शरूप आत्माकोी कहके तिसके सत्यकामत्व सत्यसंकल्पत्वादिगुण 
कहे हैं औ वाजसनेयीशाखामें हृद्याकाशके विषे आत्माको कहके 
'तिसके सर्ववशित्वादिशुण कहे हैं तहां संशय है कि यह विद्या एक औ 
सत्यकामत्वादिग्रणोंका परस्परमें योग है वा नहीं! तहां कहते हें कि 
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विद्या एक है औ सत्यकामत्वादिग़रणका वाजसनेय्रीशाखामं योग 
करना ओ सववेवशित्वादि ग्रणका छान्‍्दोग्यम योग करना,काहेतें ? 
दोनों स्थलोंमें हृद्यस्थान समान है ओऔ तिसमें जानने योग्य 
ईश्वर भी समान है ॥ ३९ ॥ मी 
आदरादलोपश॥ ४० ४. नम 
इस सूजके-आदरात३ अलोपः २ यह दो पढ्‌ हैं ॥ छान्‍्दोग्यमें 
वेशानरविद्यामें कद्या हे कि जो भोजनके वास्ते पहिले स्थालीमें वा 
पत्तलादिकोंमें अन्न प्राप्त होंवे तिसका प्राणाश्रिमें होम करना प्रथम 
आहति प्रांणाय स्वाहा इस मंत्रसे होमनी ऐसे पांच आहति होमनी 
इति।तहाँ संशय है कि भोजनका लोप होनेतें प्राणाभ्रिदोत्रका छोप 
होता हे वा नहीं ? तहां पूर्वपक्षी कहता है कि नहीं होता, काहेतें ? 
वैशानरविद्याके विषे जाबाल श्रुति प्राणाय्रिहोंत्रका आदर कद्दती है 
भोजनका लछोप होवे तो भी प्रतिनिधि न्यायसे जल करके वा अन्य 
किसी अविरुद्ध ब्रव्य करके प्राणामिंहोतका अछुष्ठान करना ॥४ ना. 
उपस्थितेष्तस्तद्धचनात्‌ ॥ ४१ ॥ . 
इस सुन्नकें-उपस्थिते १ अतःरश्तद्धचनात्‌ ३ यह तीन पढ हें ॥ 
सिद्धान्ती कहता है कि जो अन्न भोजनके वास्ते प्रथम प्राप्त होंवे 
तिस अन्नसे श्राणासिहोत्र करना,काहेतें!भ्र॒ुतिने यही नियम किया है - 
जो अन्न भोजनके वास्ते प्रथम प्राप्त दोंवे तिसीकों होमना इति इस 
नियमसे यह भी जानागया कि भोजनका छोप होनेतें प्राणामि 
होजका भी लोप है ॥ ४३ ॥ 0, 
तन्निर्धारणानियमस्तदूष्टेः पृथर्ध्यप्र- 
तिबन्धः फलमस्‌ 0 ४२ 0 
, इस सूजके-तत्रिर्धारणानियमः १तहछटेः ९ पृथछ३हि७ अप्रति- 
बन्धः«फलम द्यह छह पद हैं ॥ 'ओं' इस अक्षरकी उद्गीथरूप करके 
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उपासना करनी इत्यादि विज्ञान कमांगके आश्ित हैं तहां संशय है 
' कि यह विज्ञान कम्मके विषे नित्य है वा अनित्य है ! तहां कहते 
हैं कि अनित्य है; काहेंतें ! तिनके निधोरणका नियम नहीं औ 
अआतिमी कहती है कि जो “ओम इस अक्षरकों रसतमत्वादिरूप 
करके जानताहे ओ जो नहीं जानता है सो दोनोंही पुरुष कर्म करते 
है ओ दोनोंकेही प्रथछ कर्मके फलकी सिद्धिका अप्रतिबन्ध 
है. जो जानता है तिसको अधिक फल होता हे औ जो नहीं 
जानता है तिसको न्यून फल होता है ॥ ४२ ॥ 
प्रदानवदेव तड़ुक्तम ॥ ४३ ॥ श्। 
इस सूचके-प्रदानवत्‌ १ एवं २ तत्‌ ३ उत्तम 9 यह चार पढ़ 
॥ वाजसनेयीशाखांमें वागादि सवैके विषे अध्यात्मरूप प्राणको 
ओष्ठ कहांहे औ छान्दोग्यमें अभ्यादिसवेके विषे अधिदेवरूप वायुको| 
ओष्ठ कहा है तहां संशय है कि, प्राणकी ओ वाथुको भिन्न जानना 
वा अभिन्न जानना ! तहां कहते हें कि मित्र जानना, काहेंतें ! जैसे . 
इंद्र देवता एकही है परन्तु राज १ अधिराज २ स्व॒राज ३ इन 
गरुणोंके भेदसे तिसका भेद है ओ तिसके अर्थ पुरोडाश प्रदानका 
भी भेद है तेसे इहां भी ध्यानके वास्ते अध्यात्म आधविदेवका 
विभाग होनेतें प्राणका ओ वायुका भेद है ॥-४३ ॥ 
| लिडाभूयस्त्वात्तांड बलायस्तद[प ॥ ४४७ ॥ 
इस सूचके-लिड्रभयस्त्वात्‌ $ तंत्‌ २ हि हे बलीयः ७ तत्‌ ५ 
अपिधुयह छह पद हैं॥आभिरहस्य ब्राह्मणके विषे वाजसनेयी कहतेहें 
कि; मनष्यकी सौ वर्षेकी आयु है तिसके अंतगत छत्तीसहजार अहों- 
गत्र हें तिन करके अविच्छिन्न छत्तीसहजार मनकी वृत्तिहें यद्यपि 
मनकी वाति बहुत हैं तथापि छत्तीसहजारकीदी गणना करते हैं तिन 
अपनी वृत्तियोंकी मनहे सो आभेरूष करके देखताभया ऐसेही वागा . 
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दिक अपनी अपनी वृत्तियोंको अभिरूप करके देखतेभये इंति। तहां 
संशय है कि यह वृत्ति यज्ञका अंगदे वा स्वतंत्र केवल विद्यारूप है 
तहां कहते हैं कि केवल विद्यारूप है, काहेतें! इस आभिरहस्यबाह्मण 
के विषे बहुतसे लिक़ केवल विद्याकोही कहते हैं ओ प्रकरणसे छिक्ल 
बलवान होता हे ऐसे पूर्वकांडके विषे जैंमिनि आवचार्यने कहा है8४ 
पएवा[वकदटप: अकरणात्स्थाल्यामानसवत १४५ 

इस सूजके-पूर्वेविकलपः १ प्रकरणात्‌ २ स्थात्‌ ३ क्रियामानस- 
वत्‌७ यह चार पढ़ हें ॥ पूर्वपक्षी कहता है-नके या मनोवृत्तिरूष 
अग्नि हे सो केवरू विद्यारूप नहीं है किंतु इनके पूर्व क्रियारूप 
अमिका प्रकरण होनेतें तिसीके विकल्पविशेषका उपदेश है, औ 
जो यह कहा कि प्रकरणसे लिड्ः बलवान होता है सो कहना 
ठीक है परन्तु इद्दां लिड्र बलवान नहींहे औ जेसे द्वादशरात्र कमेंके 
विषे दशमें दिन मानस अहकी कल्पना करते हैं तिस मानसग्रहके 
पूर्वक्रियाका प्रकरण डोनेतें मानसअह थी कियाका शेष है तेसे 
इंहां भी जानना चाहिये ॥ ४५॥ 

अतिदेशान् ॥ ४६ ॥ 

इस सुत्रके-अतिदेशात.१ च्‌ २ यह दो पद हैं ॥ यह मनोंब- 
त्तिरुप छत्तीसहजार अमि हैं तिनके विषे एक एक अशिक्रिया 
अभिके सहश है इस अतिदेशसे यही निश्चय भया कि यह मनो- 
वृत्तिहप आभि कियाका अंग है ॥ ४६ ॥ 

वियेव तु निधोरणात्‌॥ 9७७ ॥ | « 

इस सुत्रके-विद्या १ एव २ तु ३ निधारणात्‌ ७ यह चार पंद हैं॥ 
“तु शब्द पूर्वेपक्षकी निववात्तिके अर्थ है। सिद्धान्ती कहताई-कि यह 
भनोवरत्तिरुप आभिे स्वतेत्र केवछ विद्यारूप हे क्रियाका अंग नहीं 
' ऐसा अति करके निर्धारण है ॥ ४७ ॥ - 
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। दर्शनाव ॥ ४८ 0 है 
इस सुत्रके-द्शनाव्‌ १ च २ यह दो पढ्‌ हैं॥ इन मनोवात्तिरूप 
अग्नियोंकी स्वतंत्ताका बोंधक लिऊझ्ग भी दीखता है सो “लिज्ञभू- 
यस्त्वात्‌ तद्धि बर्लयस्तद॒पि इस सूजके विषे दिखाया हे ॥ ४८ ॥ 
प्रकरणकी सामर्थ्यसे स्वतंत्रपक्षका बाघ होनेंतें सनोवृत्तिरूप 
अग्नि कियाके अंग हैं इस शंकाका उत्तर कहते हैं सूजकार ॥ 
आत्यादिवलीयस्लाब न वाधा ॥ ४९५७ , 
इस सुभके-श्त्यादिबलीयस्त्वात्‌ ) च ० न हे बाघः ७ यह 
चार पढे हैं॥ प्रकरणकी सासथ्यसे स्वृतंगपक्षका बाध नहीं हो 
सकता; काद्देतें ? स्वतंत्रपक्षको कहनेवाले श्रुति लिड्ः वाक्य यह 
तीनों प्रकरणसे बलवा गे ॥४९॥७ के 
अजनुबन्धादण्यः अज्ञान्तरप थक्त- 
वच्छश्व॒ तदुकस॥ ५० ॥ 
इस सूचके-अनुबन्धादिभ्यः १ प्रज्ञान्तरपृथक्षवत्‌ २ हृष्ठ: हे च्‌ 
७ तत्‌ ५ उत्तम ६ यह छह पद हैं ॥ अनुबन्धादिकोसे प्रकरणकों 
बाचके मनोवृत्तिरुप अग्नि स्वतंत्र हें संपतके वासस्‍्ते जो उपासना 
तिस उपासनाके वास्ते सनोबृत्तिके विषे क्रियाके अंगकों जोड- 
नेका नाम अजुबन्ध है ऐसेही श्रुति कहती है कि अग्निका आधान, 

: इंध्काका चयन, पातरका यहण इत्यादि जो यज्ञके कर्म हें सो सबे - 
मनोमय करना इति । ओ जैसे शाण्डिल्यविद्यादिरिप भ्रज्ञान्तर 
क्रियासे मिन्न हे तेसे मनोवात्तिरूप अमि भी कियासे भिन्न हे 
क्रियाका अंग नहीं ऐसेदी पूवकांडकी अतिमें दीखता है ॥ ५० ॥ 

न सामान्यादप्युपलब्धंस त्युवन्न हि लोकापात्ति॥५१॥ 
इससूचके-न १ सामान्‍्यात्‌ २ अपि३ उपलरूब्धेः ४ सृत्युवत्त« 
न ६हि ७छोकापत्तिः ८ यह आठ पढद हैं॥ जो यह कहा के जेसे द्वा- 


(१४८ ) बह्नसत्रागि ! [ अध्याय ३ 


दशरात्र कर्मके विषै दशमें दिल मानसअहकी करुपना करते हैं सो 
मानसभह कियाका अंग है तेसे मनोवृत्तिरूप अग्निभी क्रियाका 
अंग है सो कहना ठीक नहीं, काहितें ? प्र्वोक्त अत्यांदिरूप हेतुसे 
मनोवृत्तिरुप अग्िकी केवल विद्याहपसे उपलब्धि है ओ जैसे वेदंमें 
आदित्यिको औ अश्रिको मृत्यु कहे दें यद्यपि इन दोनोंक विषे सृत्यु 
शब्दका प्रयोग समान है तथापि यह दोनों अत्यंत सम नहीं औ.' 
यह भी कहा है कि यह छोक अप्नि है तिसका आदित्य इंचन है 
परंतु इंघनकी समानतासे इस छोकको अशभिभावकी प्राप्ति नहीं 
तेसे मानसभहकी यत्किंचित्‌ समानतासे मनोवृत्तिरूप अभि कफ्रि 
याके अंग नहीं ॥ «१ ॥ 
परेण च शब्दस्य ताह्िष्यं वयस्त्वात्वलुबन्धः॥ ५२ ॥ 

इस सूचके-परेण १ च ८ शब्दस्य हे तादिध्यम्‌ ४ भ्ूयस्त्वात्‌ & 
तु ६ अजुबन्धः ७ यह सात पढ़ हें ॥ पूर्व उत्तर ब्राह्मणोंके विषे स्व- 
तेत्र विद्याका विधान होनेतें मध्यब्राह्मणके विषेभी स्वतंत्रविद्याका ' 
विधानदी शब्दका प्रयोजन है । प्रश्न-जो मनोवृत्तिहुप अभि कि- 
यका अंग नहीं तो क्रिया अभिके साथ तिनका पाठ-क्यों है! उ- 
त्तर विद्यार्मे अभ्रिके बहुत अवयवोका संपादन करना, इसीसे किया 
अभिके साथ तिनका अबुबन्ध है क्रियाका अंग मानके नहीं॥५र॥। 

एक आत्मनः शरार सावात्‌ ध ५३ ऐ 

इस सूचके--एके १ आत्मनः २ शरीरे ३ भावात्‌ » चार पदरहें ॥ 
बन्धमोक्षकी सिछिके वास्ते देहसे पृथक आत्माके सद्भावका विचार 
करते हं देहात्मवादी लोकायतिक चावोक कहते हें कि देहसे न्यारा 
आत्मा नहीं है,काहेतें!प्राण चेष्ठा चेतनत्व स्प॒त्यादिक आत्माके धर्म 
£ सो देहके होतेददी होते हें ओ देहके न होते नहीं होते हैं इसीसे दे 
हक धर्म है आओ देहका नाम ही आत्मा है और कोई आत्मा नहीं«३ 


'बाद ३ |. भाषाटीकासहितानि । (१४९ ) 


व्यत्रिकस्तद्भावाभावित्वान्नतूपलब्धिवत्‌ ॥ ६२ ॥ _ 
इस सुत्रके-व्यतिरेकः १ तद्भावाभावित्वात्‌ २ न छेतु ७ उप- 
लब्धिवत्‌ « यह पांच पद हैं ॥ सिद्धान्ती कहता है कि देह आत्मा 
नहीं दे किंत देहसे आत्मा छद्ा हे, काहेतें !देहके धर्म हपादिक . 
म्रतदेहके विषे भी रहते हैं ओ तिनका इूसरे घुरुषको ज्ञान होता है 
ओ आत्माके धर्म भराण चेष्टादिक म्ृतदेहके विषे नहीं रहते 
न तिनका दूसरे घुरुषको ज्ञान होता है॥ «छ श 
अज्ञवबदास्तु न शाखाछु हि प्रतिविदस ॥ ५०७ 
इस सूत्रके-अद्भवबद्धाः १ तु २न३ शाखासु ४ हि प्रतिवेद्स ६ 
यह छह पद हैं ॥ उद्भीथाउपयव आऔकारमें प्राण हष्टि करनी उक्था- 
ख्य शाख्रमें प्रथिदी दृष्टि करनी इश्काचित अम्िमें छोक दृष्टि करनी 
ऐसे उद्गीथादि कर्मेके अंगके आश्रित उपासना कही हे तहाँ संशय 
है कि जिस वेदकी शाखा जो उपासना कही है सो वहांदी जाननी 
वा सर्व उपासना सर्वशाखाओंमें जाननी/तहां कहतेहें कि जो उपास- 
ना जिस शाखामे कहीहे सो वहांही नहीं जाननी किंतु सर्वे उपासना 
सर्वशाखाओंम जाननी, कारेतें! उद्वीथादि अति सवेन्र समानहें९« 
मन्त्रादिवद्वापविरोधः ॥ ५६ ॥ 
इस सूजके-मंजादिवत्‌ ३ वा २ अविरोधः ४ यह तीन पद हैं ॥ 
अथवा मंत्रादिकोंकी न्‍्याई अविरोध है जैसे अन्यशाखागत 
जो मंत्र कम गुण तिनका शाखान्तरमें उपसंहार होता है तेसे अन्य 
शाखागत उद्गीथादि कम शाखान्तरगत उपासनाका उपसंहार 
जानना चाहिये ॥«६ ॥ ु 
भ्रूम्नः ऋतुवज्ज्यायस्त्वं तथा हि दशेयति ॥ ५९७॥ 
इस सृत्रके-भृप्तः7कतुव॒त्रुज्यायस्त्वमडेतथा 3 हिद्शैयतिद 


( १७० ) बह्ममच्नाणि। | अध्याय ३८ 


यह छह पढ़ हें॥केकेय देशके अश्वपति- नाम राजाके समीप प्राची- 
नशालको आदिलेके छह ऋषि विद्याके वास्ते जातेमये तिस आ- 
ख्यायिकामें व्यस्त समस्त वेशानरकी उपासनाका श्रवण हे द्ुलो- 
कादि प्रत्येक अवयवके विषे वैश्वानरकी उपासंना व्यस्तठपासना है 


ओ सर्व अवयवके विषे समस्तउपासना है तहाँ संशय है कि व्य- 


स्‍्त समस्त दोनों उपासना करनी वा समस्तही करनी/तहां कहते हैं 
कि जैसे दश पूर्णमासादियज्ञमें से अंगसहित प्रधान एकही प्रयोग 
औष्ठ है तैसे भ्रमा वेधानरकी समस्त उपासनाही श्रेष्ठ है ऐसेही 
अति कहती है ॥ «७ ॥ देमेदा 

नानाशब्दादिसेदात्‌ ॥ ५८ 0 


इस सूत्रका-नानाशब्दादिभेदात्‌३ यह एकही समस्त पढंहे ॥ जो. 


यह कहा कि वैधानरकौ समस्त उपासना अछ है तहां ऐसी बुद्धि हो 
तींदे कि ओरभी जो भिन्नभिन्न श्वुतिके विषे ईश्वर प्राणादिकीकी उपा- 
सना कही हें सोःसमस्तही श्रेष्ठ हें, काहेतें ! यद्यपि उपासनाकी प्रति- 
पादक अति अनेक हैं तथापि उपासनाके योग्य ईश्वर एक है औ 
प्राणभी एकहे तहां कहतेहें कि उपास्यका अभेद्हे परंतु उपासनाका 


भेद है, काहेतें! नाना शब्दका भेद होनेतें कर्मका भेद है ओ - 


कर्मका भेद होनेतें उपासनाका मेद है ॥ «८॥ 
विकल्पो5्विशिष्ठफललात्‌ ॥ ५९ 0 
इस सुञज्के-विकल्पः +अविशिश्फरत्वात श्यह दो पद हैं॥विद्या 
का स्वरूप कहके अब अनुष्ठान प्रकार कहते है--जो यह विद्या कही 


'तिनका सम्॒च्चय जानना वा समुच्चय विकरुप दोनों जानने वा विक 


ढ्पही जानना! एक विद्यामें दूसरी विद्याको मिलनेका नाम समुचयहे 
नहीं मिल्ानेका नाम विकल्‍प हे. तहां कहते हैं कि विकल्पही 
जानना, काहेतें! यह जो अहंग्रह विद्या हैं तिनका उपास्य ईश्वरादिकों 


| 


पद ३ ] भाषादीकासहिताति । (१५१ ) 


का साक्षात्काररूप फल एकही है जहां एकविद्यासे साक्षात्तार 
होवे तहां दूसरी निरथक है ॥ ५९ ॥ | 
काम्यास्तु यथाकाम समचीयेरत्न वा एर्वहेलभावात६९ 

पे सूजके-काम्याः १ तु २ यथाकाममश्सउुचीयेरत्‌४तथ्या 5 
त्वभावात्त ७ यह सात पद हें॥ यह वायु दिशाका वस्स है ऐसे 
जो पुरुष उपासना करता हे सो पत्रमरणनिमित्त रोदनको नहीं पाता 
हे इत्यादि काम्यविद्या कही हैं तिनका ससुच्यय उपासक अपनी 
इच्छासे करे वा नहीं करे इसमें कोई पूर्व हेतु नहीं कहा है ॥ ६० ॥ 

अज्भेषु यथाश्रयभावः 0 ६१ ऐ 

इस सुजके-अद्जेषु १ यथाअयभावः २ यह दो पद हैं ॥ वेदअयके 
विषै कर्मके अड़ः जो उद्दीथादि तिनके आश्रित जो उपासना तिनका 
समुचय करना वा नहीं ? तहाँ पूर्वपक्षी कहता दै-कि जैसे ऋतुके 
. अनुष्ठानमें तदाश्रित अंगोके ससुच्चयका नियम है तैसे अंगोंके अ- 
नुछ्ठानमें तदाश्रित उपासनाके समुचयकासी नियम है ॥ 5६१ ॥ 

शिष्टेश्व0 ६९२७... 

इस सूचके-शिष्टेः १ च्‌ २ यह दो पढ हें॥ जैसे वेदजयमें कर्मके 
अंग स्तोत्रादिकोंका विधान है ओ सम्नच्चय है तैसे अंगाज्नित उपा- 
सनाका भी विधान है ओ सझचय है ॥ ६२ ॥ 

समाहारात १ ६३ 0 

इस सूत्रका-समाहारात्‌ १ यह एकही पढ़ है ॥ ऋग्वेद्ियोंका जो 
प्रणव है सोई सामवेदियोंका उद्गीथ हे छान्‍्दोग्यमें प्रणव डद्गीथका 
एकही ध्यान कहा है जब उद्भाता स्व॒रादिउच्चारणके अमादसे अपने 
उद्बीथकों सदोष देखता है तब होताके कर्मसे तिसका अनुसमाहार 


5 है 0०० प कप 


करता है अर्थात्‌ तिसकों अनुसमाहार करके निर्दोष करता हट 


(१४२ ) बल्लसूत्नाणि । [अध्याय ३ 


काहेतें ? उद्दीथ प्रणवका ध्यान एक है यह समाहार भी उपासनाके 

सम्चयमें हेतु है ॥ ठंडे ॥ « ; 
शुणसाधारण्यश्वुतेश्चव ॥ ६४ ॥ 

इस सूत्रके-गुणसाधारण्यश्वुतेः १च२ यह दो पढद्‌ हें ॥ विद्याका 
शुणभरत ओकार वेद्अयके विषे साधारण है ओ आकार करकेदी 
वेबजयंका कमे अइत्त होता है औ ऑकारके आश्रित जो उपासना 
है तिनका सझुच्चय हे ॥ ६७४ ॥ 

ने वा तत्सहमावाश्चतेः 0 ८० ऐे 

इस सूचरकें-न १ वा ७ तत्सहभावाश्वुतेः & यह तीन पद हैं ॥ 
सिद्धान्ती कहता है-कि अंगाश्नित उपासनाक समुच्चयका नियम 
नहीं है, काहेतें ! जैसे वेद्त्रयविहित स्तोत्रादि अंगोंके सहभावका 

. अवण है ठेसे अंगाओित उपासनाके सहभावका अ्रवण नहीं है॥६५॥ , 
दशुेनाच ॥ द६ 0 

इस सूच्रके--दर्शनात्‌ १ च २यह दो पद हें॥ उपासनाके समुच- 
यका नियम नहीं,काहेतें! श्रुति कहती है-कि यज्ञके विषे ऋग्वेदा- 
दिविहित अंगका छोप होंवे तो व्याहतिहोम प्रायश्वित्तादि विज्ञा- 
नवाला ब्रह्माहे सो यज्ञ यजमान ऋत्विज इन सर्वेकी रक्षा करे इति। 
जो उपासनाका सम्ुच्चय होवे तो सर्वही सर्वविज्ञानवाले होंवें तब 
ब्रह्म किसकी रक्षा करे उपासककी इच्छासे समसुचय वा विकल्प है 
सकका नियम नहीं ४ ६८ ४ 

इति जीमन्मोक्तिकनाथयोगेविराचितायां अह्सत्रसाराथभदीपिकायों 

तृतीयाष्यायस्य तुतीयः पादंस ॥ ३ ॥ 





| 
| 


॥ 


: पद ४ ) भाषाटीकासहितानि । (१७०३ ) 
६ पु कि ५४ 
दतायाब्याय चतुथः पाढू। 
..पुरुषथेष्तः शब्दादिति वादरायगः ॥ १॥ 
इस सूचके-पुरुषार्थः १ अतः २ शब्दात्‌ ३ इति ४ बादरायणः« 
यह पाँच पद हैं॥ आत्मज्ञान अधिकारीद्वारा कमेके विपे प्रवेश कर- 
ता हे वा स्वतंत्र पुरुषाथेकों सिद्ध करताहे ! तहां सिद्धान्ती कहतांहै- 
कि वेदान्तविहित स्वतंत्र आत्मज्ञानसे पुरुषार्थकी सिद्धि होती है 
ऐसे बाद्रायण आचाये मांनतांहै, क्ठेतें! “तरति शोकपात्मवित् 
इत्यादि श्रुति केवल आत्मज्ञानको घुरुपार्थका हेतु कहती हैं ॥ १॥ 
शेषत्वात्पुरुषार्थवादी यथाप्न्येष्विति जमितिः ४२ 
इस सूचके-शेपत्वात्‌ १ पुरुषाथवादः २ यथारे अन्येषु ४इति ५ 
जैमिनिः ६ यह छह पद हें ॥ आत्माको कर्चा होनेतें कमंका शेष है 


 ओ तिसका ज्ञानमी बीहिप्रोक्षणादिकोंकी न्‍याई विषयद्धारा कर्मके ., 
साथ स म्बंधको प्राप्त होता है।ओ जैसे “यस्य पर्णमयी जुहृभवाति 


न सपाप॑ छोक शुणोति” यह अथवाद हे तैसे एरुपार्थवाद भी 
अर्थ वाद है ऐसे जेमिनि अचार्य मानता है । जिसके पर्णमथी जहू 
होती है सो पापरूपी छोक अथोत्‌ अपकीर्तिको नहीं सुनता हे 
इति अुत्यथः ॥ २ ॥ 
आचारदशंनात ॥ ३॥ 

इस सूत्रका-आचो रंदर्शनात३ यह एकही समस्त पद है ॥।जनक 
अश्वपति उद्दालक व्यास याज्ञवरक्य इनको आदिलेके अह्लवेत्ता 
ग्हस्थाश्रममें रहके यज्ञादिकर्मकों करते भये इससे यही निश्धय 
भया कि केवल ज्ञानसे पुरुषार्थकी सिद्धि नहीं होसकती ॥ हे ॥ 

इस सत्रका-तच्छुतेः ३ यह एकही पद है ॥ श्रुति कहती हे-कि 


(१७४ ) तह्मसूच्राणि । [ अध्याय , ३ 


विद्याकरक अद्धाकरके जो कम होता हे सो वीर्यवत्तर होता है , 
इससे यही जानागया कि केवल विद्या पुरुषार्थका हेतु नहीं किंत 


विद्या कर्मका शेष है ॥ ४ ॥ 

समन्वारम्सणात्‌ ॥ ६ ॥ ह 
__ इस सूत्रका-समन्वारम्भणात्‌ १ यह एकही पद्‌ है ॥ फलके 
आर््ममें विद्या कम इन दोनोंके सहभावका अ्रवण होनेतें विद्या 
स्वतंत्र नहीं है। श्रुति कहती है कि जब घुरुष परलोकको जाता हे 

तब विद्या कम यह दोनों तिसके संगद्दी जाते हें ॥ « ॥ 
तहते विधानात्‌ ४६ 0 
इस सूच्रके-तद्॒तः १ विधानात्‌ २ यह दो पद हें॥ श्वुति कहती 
है-कि जो आचार्यकुलमें वेदका अध्ययन करे गुरुकी शुश्रषा करे 


पॉछे ब्रतका विसर्जन करके दाराको अहण करे क॒टुंबमें स्थित रहे 
पवित्र देशमं वेदका अध्ययन करताहुआ वेद्विहितकर्मको यथा -. 


शक्ति करे सो ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है इससे भी यही जानागया 
कि सर वेदार्थक ज्ञानवाले पुरुषकों कमेंका अधिकार है स्वतंत्र 
विद्याफलका हेतु नहीं हे ॥ द्ु॥ न ' 
नियमसाच ॥। ७ 
इस सूत्रके-नियमात्त्‌ १ च २ यह दो पढें ॥ केवलविद्याफलका 
हेतु नहीं हे किंत॒ विद्या कर्मका शेष है, काहेतें ! “कुवश्नेवेह कंमोणि” 
इत्यादि. श्रावि नियम करती है कि विहितकर्मको करता हुआ 
सौ वर्ष जीवनेकी इच्छा करे ॥ ७ 0 | 
अधिकोपदेशात्त बादरायणस्थेवं तदर्शनात्‌ ॥ <॥ 
इस सत्रके-अधिकोपदेशात्‌ १.तु २ बादरायणस्य # एवंम्‌ 


४ तद॒शनात « यह पांच पद्‌ हैं॥ 'तुः शब्द पूर्वपक्षकी :निमृ- 


पद्‌४). भाषारीकासहितानि । ( १७५७ ) 


त्तिके अर्थ हे जो यह कहा कि कर्मका शेष होनेंतें पुरुपाथवाद 
अथवाद है सो कहना ठीक नहीं; काहेतें! संसारी जीवात्मासे 
अधिक असंसारी ईश्वरात्माका वेदान्तमें उपदेश है.ओ ईश्वरात्माका 
ज्ञान कमका प्रवर्तक नहीं किंतु कमका उच्छेदक है ओ “यः सर्वेज्ञ 
'स्वंधित” इत्यादि श्रुति जीवात्मासे ईश्वरात्माकों अधिक कहती है 
इसीसे “पुरुपार्थोंब्तः शब्दात यह बादरायण आचायैका मतही 
समीचीन है ॥ < ॥ 
तुल्यं ठु दशनमस्‌ ॥ ९ ॥ 
इस सूत्रके-तुस्यम्‌ १ तु २ दर्शनम्‌ ४ यह तीन पद हैं ॥ जो यह 
कहा कि आचारदर्शनसे विद्या कर्मका शेप है सो कहना समीचीन 
नहीं है, काहतें ! विद्या कमंका शेष नहीं है इस अर्थमं मी आचार- 
दर्शन तुल्य है. श्रुति कहती है-कि ब्राह्मण है सो पजैषणा वित्तेषणा 
लोकेषणासे दूर होके मिक्षाटन करतेमये इति.ओ याज्ञवरक्‍्यादिकों 
के संन्यासका श्रवण होनेतें विद्या कमका शेप नहीं है ॥ ९ ॥ 
. आसार्वत्रिकी। १०॥ 
इस सूनका-असार्वैजिकी १ यह एकही पद है ॥ जो श्रुति विद्या 
करके करे कर्मकों वीर्यवत्तर कहती है तिस श्ुतिका सवव विद्याके 
साथ सम्पन्ध नहीं है किंतु प्रकृत उद्दीथविद्याके साथ ही तिसका 
सम्बन्ध है ॥ १० ॥ 
विभागः शतवृत्‌ ॥ ११ ४ 
इस सूजके-विभाग+ ३ शतवत्‌ २यह दो पद हैं ॥ जो यह कहा 
कि जब पुरुष पंरकोकको जाता है तब विद्या कर्म यह दोनों 
तिसके संगढ़ी जाते हैं सो कहना ठीक नहीं, कहेंतें ! इहा 
विभाग जानना चाहिये जेसे किसीने कहा कि इन दो पुरुषोंकों सो 


( १७६ ) :. अह्नम्चाणि | | [ अध्याय ३ ! 
रुपये देओ तब पचास एकको औ पचास दूसरेकों देंतेहें तैसे 
इहाँ भी इच्छावाले संसारीषुरुषके संग कर्म जाता है ओ इच्छारददित 
सुस्न॒क्षपुरुषके संग विद्या जाती है ऐसे जानना चाहिये ॥ ३१ ॥ |; 

अध्ययनमसानत्रवृतः ॥ १२ ॥ 
इस सूच्रका-अध्ययनमसात्रवतः १ यह एकही पद्‌ है ॥ जो यह 
कहा कि आचार्यकुछम वेदका अंध्ययन करके पीछे गहस्था श्रममें 
रहके कृ्मेकी करे सो कहना अध्ययनमात्रवाले पुरुषके प्रतिहे ओऔ 
जिस घुरुषको वेदके अथका ज्ञान है तिसके प्राति नहीं है ॥ १२ ॥ 
जाविशेषात्‌ ॥ १३॥ 
इस सूतके--न १अविशेषात्‌ २ यह दो पद्‌ हें॥ “कुर्वन्नेवेह कमों- 
णि” इत्यादिनियम अवणके विषे विशेष करके विद्वाचकों कर्म करने 
का नियस नहीं किंतु अविशेष करके नियमका विधान है ॥ १३॥ 


स्तुवयेष्लुमातिवोँ ॥ १४ 0 
इस सुत्रके-स्तुतये १ अलुमतिःर वार यह तीन पढद्‌ हैं ॥ “कुवे- 
च्लेवेह कर्माणि? इहाँ और भी विशेष कहते दें-यद्यपि प्रकरणके 
स्ामथ्येसे विद्वाचका कमेके साथ सम्बन्ध है तथापि यह विद्याकी 
: सतुतिके वास्ते कर्मका अल॒ज्ञान कहां है ॥ १४ ॥ 


२३ 


कामकारेण चेके ॥ १५७ 
इस सूचके--कामकारेण १ च्‌ २एके ह यह तीन पढ़ हें॥प्रत्यक्ष 
है विद्याका फल जिनके ऐसे कोई विद्वान फलान्तरके साधन प्रजा- 
दिकोंके विषे प्रयोजनका अभाव कहते हैं ओ कहते हैं कि अपनी 
इच्छासे कमे प्रजादिकोंका त्याग करना चाहिये ॥ ३५ ॥। 


पद8] भाषाटीकासहितानि । ( १७५७ ) 


ह उपमईछ ॥ १६ ॥ 
इस सूत्रके-उपमदम१च२ यह दो पद हैं ॥ कमोधिकारका हेतु 
ओ क्रियाकारकका फलरूप ओऔ अविद्याका कार्य जो स्वैप्रपंच . 
विसके स्वरूपका उपमद् विद्याके सामथ्यंसे होता हे ऐसे श्रुति 
कहती दे इससे यही निश्चय भया कि विद्या स्वतंत्र है कर्मका 
शेष नहीं ॥ १६ ॥ 
उध्वेरेतःसु च शब्देहि ॥ १७४७ 
इस सूचकफे-ऊध्वेरेतःसु १ चर शब्दे ४ हि यह चार पढ हैं ॥ 
ऊध्वरेत आश्रम विद्याका श्रहण हे परंतु तहां विद्याकमंका अंग 
नहीं, काहेतें! ऊर्कछरेता अभिहोत्रादि वैदिक कर्मको नहीं करते हें । 
शंका-ऊछ्धरेताके आश्रमका वेदमें अवण नहीं है ! समाधान- 
वैदिकशब्दोमें ऊछरेताके आश्रमका श्रवण है कि अरण्यमें श्रद्धा 
तपका सेवना ओ इस आत्मलोककी इच्छा करके संन्यास घारना 
ओ बह्ाचयसे ही संन्यास घारना यह तीन धर्मके स्कन्ध हैं झति १७ 
परामर्श जेमिनिरचोदना चापवदति हि ॥ १८ ७ 
इस सूत्रके-परासशेम्‌ १ जेमिनिः « अचोदना हे च४अपवद- 
ति « हि ६ यह छह पद हैं॥“जयो घर्मस्कन्धाः” इत्यादि शब्दोंसे 
उद्धेरेताके आश्रमकी सिद्धि नहीं होसकती,काहेतें! इन शब्दों के विषे 
पूर्व सिझ आश्रमोंका परामर्श है विधि नहीं ऐसे जोमिनि आचाष 
मानता है. इहां सिछवस्तुके कथनका नाम परामर्श हे ओ इहां कोई 
चोदनावाचक शब्द भी नहीं है ओ आश्रमान्तरका निषेष भी 
आति कहती है ॥ १८ ॥ 
अजुष्ठेयं बादरायणः साम्यश्रुतेः ॥ १९ 0 
इस सूत्रके-अलुड्ेेयम्‌ १बादरायणःरसाम्यश्ुतेःश्यह तीन पढहें॥ 


( १७८)  अह्सूचाणि।, [| अध्याय ३- 


आश्रम्ान्तरका अबुष्ठान करना ऐसे बाद्रायण आचाये मानताहै; 
काहेतें!गाईस्थ्यके परामर्शकी श्व॒तिकें समानहीं आश्रमान्तरके परा- 
सशंकी “जयो घर्मस्कन्धाः इत्यादि श्रुति है. जैसे इहाँ अन्यश्वाति- 
विहित गाहंस्थ्यका परामशे करते हो तैसेही अन्य श्वतिविहित 
आश्रम्तान्तरका जयो घर्मस्कन्धाः  इहाँ प्रामश करना चाहिये १९ 
विधियां घारणबंत्‌ ॥ २०४. _ 
इस सूचके-विधिः १ वा २ चारणवत््‌ 8 यह तीन पढ हें॥ जैसे 
महापित्यज्ञके विषे'“अधस्तात्‌ समिर्ध घचारयज्‌” इत्यादि वाक्यक- 
रके हविषके नीचे समिधका चारण करनेसेंही अधस्तात इत्यादि 
वाक्योंके एकवाक्यताकी प्रतीति होती है परंठु अपूर्व होनेतें ऊपर 
भी समिचचारणका विधान हे तेसे इहां भी परामशेमान नहीं हे 
7 आश्रमान्तरकी विधि है इसीसे विद्या स्वतंत्र है कमंका शेष 
नहीं ॥ ६० ४8 | 
स्तुतिमात्रखपादानादिति चेन्नापूवैत्वात्‌ 0५ २१ 0 
इस सूचके-स्तुतिर्मीनस १ उपादानात्‌ २ इति ३ चेत्‌ ४ न « 
आपूर्वेत्वात ८ यह छह पद्‌.हैं ॥ प्रथिवी जर॑ ओषाधि पुरुष वाक 
ऋक साम इन स्वेसे ऑकाररूप उंद्रीथ अछ है ओ परअल्नकी प्र- 
तीक दोनेंतें उपासनाके योग्य है ऐसे श्रुति कहती है. तदां संशय है 
कि यह अति डर शैथादिकोकी स्त॒तिके अर्थ है वा उपासनाविषिके 
है ! तहाँ प्वपक्षी कहता है कि कमेके अंग उद्गीथादिकोंको 
लेके अवण होनेतें स्तुतिके अर्थ है सो कहना ठीक नहीं, काहेतें ? 
इन आुतियाका स्तुतिमात्र प्रयोजन नहीं है किंतु अप्॒पष प्रयोजन है 
सो अपूर्व उपासना विधिके अर्थ होनेतेंदी सिद्ध होता है ॥ २१ ॥ 
.सावशब्दाब ऐप २२ ' 
इस सुत्रके-भांवशब्दात्‌ १ च २ यह दो पद हें ॥ “उद्गीथम्नपा- 


पद ४ ] भाषाटीकासहितानि । (१७५९ ) 


तीव” इत्यादि विधिशब्दोंका स्पए्ठ श्रवण होनेतें उद्दीथादि अंति 

: उपासना विधिक अर्थ हैं स्तुतिमानके अर्थ नहीं हैं ॥ २२ ॥ 

पारिषवार्था इति चेन्न दिशेषितत्वाद्‌॥ २३ 0 
इस सूत्रके-पारिछवार्थाः १ इति २ चेत्‌ € न ४ विशेषित॒त्वात्‌ ५ 
यह पांच पद हैं॥ वेद[न्तके विषे आख्यानश्॒ति कहती है कि याज्ञ- 
वृदक्यके मेजेयी कात्यायनी यह दो मार्या होती मई द्वोदासका घ॒न्र 
प्रतदेत इंद्रके प्रियधास स्वर्गको जातासया जानश्र॒ति राजा बहुदायी 
होता भया इति। तहां संशय है कि यह श्रुति । प्रिछुव प्रयोगके 
अर्थ हे वा सन्निहित विद्याकी प्राप्िके अर्थ है इति। अश्वमेंघयज्ञमें पुत्र 
अमत्यादिसदित राजाके अर्थ नाना विद्याके आख्यानका कथन 
करनेका नाम पारिएववप्रयोग है तहां पूर्वपक्षी कहताहै कि आख्यान 
का कथन होनेतें यह श्वाति पारिएुवष्य्ोंगके अर्थ हैं सो कहना ठीक 
नहीं, काहेतें! जो अति पारिष्रवप्रयोगक अर्थ है तिनके विषे 
“मजुर्वैबस्वतो राजा यमों वैवस्वतः्ब्रुण आदित्य: इत्यादि विशे- 
पणोंका श्रवण है ओ इहां इन विशपणोंका अ्रवण है नहीं इंसीसे 
सन्निहित विद्याकी आततिके अर्थ हैं ॥ २३ ॥ 
तथा चेकवाक्यतापबन्धात ॥ २४ 0४ 
. इस सुत्रके-तथा १ च्‌ ० एकवाक्यतोपबन्धात्त्‌ ३ यह तीन पद 
ह॥ सन्निहितविद्याके साथ एकवाक्यताका सम्बन्ध होनेंतें आरुया- 
नसब्निंहितविद्याके प्रतिपादक हें मेनेयी ब्राह्मणके विषे ” आत्मा 
वा ओरे द्रष्ठव्यः” इस विद्याके साथ आख्यानकी एकवाक्यता है 
ओऔ प्रतदनके आख्यानकी “'प्राणोस्मि प्रज्ञात्मा” इस विद्याके 
साथ एकवाक्यता है ऐसे और भी जानकेना ॥ २४॥ 
अत एव चाश्नीन्चनायनपेक्षा ७५ २५॥ , 
इस सूत्रके-अतः * एव ७ च ह अम्नीन्धनाथनपेक्षा » यह - 


( १६० ) बह्नसूत्राणि । .... .[ अध्याय ३- 


चार पद हैं ॥ विद्याकों पुरुषाथका हेतु दोनेतें अपनेफलकी सिद्धिके 
वास्ते आश्रमृके कर्म अभि इन्चनादिकोंकी अपेक्षा नहीं करते२७ 
सवापेक्षा च यज्ञादिश्वतेस्थवृत्‌ ॥ र६ 0 

इस सूतरके-सवोपेक्षा १ च ९ यज्ञादिश्वुतः हे अश्वव॒त्‌ ४ यह 
चार पद है ॥ विद्याको आश्रम कर्मकी सर्वथा अपेक्षा नहीं हे 
वा कोई अपेक्षा है तहां कहते हैं कि जेसे अश्वकों हलके जतनेकी 
योग्यता नहीं है औ रथके जतनेकी योग्यताह तैसे विद्याको जप ह 
फलकी सिरछिके वास्‍्ते कोई कर्मकी अपेक्षा नहीं है ओ अपनी 
सिद्धिके वास्‍्ते सर्वकरमकी अपेक्षा है, काहेंतें ! यज्ञादि खति कहती 
है कि ब्राह्मण हैं सो वेदालवचन करके यज्ञ करके दानकरक तप्‌ 
करके तिस ब्रह्मको जानते हैं ॥ ९६ ॥ है | 

82220. पतः स्थात्तथापि हु तदब्रघिस्तद- 
ड्रतया तेपामकयाजुछ्ठेयवात्‌ ॥ २७ 0 ह 

इस सूतच्रके-शमद्मादुपेतः १ स्यात्‌ २ तथा # अपि ४ तु « 
तद्विचिः & तदड्तया ७ तेषाब्‌ ८ अवश्यालछ्ठेयत्वात्‌ ९ यह नो पद 
हैं ॥ विधिका अभाव होनेतें विद्याके साधन यज्ञादिक नहीं हें 
ओ “यज्ञेन विविदिषान्ति” यह क्षति विद्याकी स्त॒ति करती है 
ऐसे कोई कहे तो विद्याकीइच्छावाछा शम दृमादिकोंका भहण करे; 
काईते! शमदभादिक विद्ञाके साधन कहेहें तिनका अनुष्ठान अवश्य 
करना चाहिये:ओ गीतास्वातिमें यज्ञादिक विद्याके साथन कहे 
तिनका अछछान भी करना चाहिये यज्ञादिक बहिरंग साधन है 
_ और शमादिक अन्तरंग साधन हैं॥ २७ ॥ । 

सवोन्नानमतिश्च प्राणात्यये तदशैनात॥ २८ ॥ 

इस सुत्नके-सवोन्नाउमतिः १ च २ घराणात्यये ३ तदशैनाव & . 
यह चार पढ़ हैं॥ छान्‍्दोग्यमें औ वाजसनेयी शाखामें प्राणसंवादके: 


पद ४ ] भाषाटीकासहितावि ( १६१ ) 


विषे अवण होताहे के जो प्राणकों जानता है तिखके सर्व अन्य 
भक्ष्य हें तहां संशय है कि यह सर्च अन्नका अन॒ज्ञान है सो शमादि- 
कॉंकी न्याई विद्याका अंग है: वा विद्याकी स्तुतिके अर्थ है ! तहाँ 
कहते हैं कि विद्याकी स्टार्तके अर्थ है, काहेतें ! प्राणनाशक आप- 
त्कालके विना अभक्ष्य भक्षण करना योग्य नहीं ओऔ इस अर्थके विंषे 
. पाक्रायण ऋषिकी आख्यायिकाहे सो ऐसेहे कि एकसमें कुरुक्षेत्रके 
विप दुभिक्ष होताभया तब चाक्रायण ऋषि अपनी भायों करके स्‌ 
हित देशांतरमें भ्रमता हुआ इभ्य आममें वसताभया तहां हस्तीके 
ऊपर चटढनेवाले महावतके उच्छिष्ठ साप खातामया जब महावत 
जलपान देने रगा तब ऋषि बोला कि तेरा डच्छिष्ठ जल मेरे पीने- 
योग्य नहीं जब महावत बोला कि यह माप क्या उच्छिष्ठ नहीं थे 
तब ऋषि बोला ।के हां उच्छिष्ठ थे परंतु यह में नहीं खाता तो मेरे 
प्राण नहीं रहते औ जल तडागादिकेके विषे बहुत है तहां जलपान 
करूंगा इति ।इस आख्यायिकासे भी यही निश्चय भया कि आपत्त- 
कालके विना अभक्ष्यका भक्षण नहीं करना # २८ ॥ 
अबाधाच ॥ २९ ॥ 
इस सूतरके-अबाधात्‌ १ च २ यह दो पद हैं॥ जो अमक्ष्यभक्षण 
न करेतो “आहारशुद्धो सत्वशुद्धिः” आहारकी शुद्धि होनेतें अन्त - 
क्रणकी शुद्धि होती है इत्यादि भक्ष्य अभक्ष्यके विभागकों कहने 
वाले शाख्रका भी बाघ न होंवे ॥ २९ ॥ 
 आपि च स्मर्यते ॥ ३० 0 
इस सूतके-अपि 3 च २ स्मर्यते ३ यह तीन पढ़ हें॥स्वृति कहती 
ई-कि आपतकालके विषे विद्वान्‌ वा अविद्वान जहां तहां सर्व अन्न 
भक्षण करे तो भी जैसे कमरूका पत्र जलसे लिपायमात् नहीं होता 
श्शृ हे 8 कर - 


( १६२ ) बल्लसूत्राणि । [ अध्याय ३ 


है तैसे पापसे लिंपायमान नहीं होता है परंतु ब्राह्मण कोई भी काल- 
के विषे छुरापान न करे ह ० ॥ हे 
शब्द्श्ावोष्कामकार 0 ६१ 0 
इस खूजके-शब्दः १ च & अतः & अकामकारे ४ यह चार पद 
हैं ॥ ब्राह्मण अपनी इच्छासे सुरापान न करे ऐसा शब्द सी छठसं- 
हिताके विषै है औ जो ब्राह्मण सुरापान करे तो मरणांतप्ायश्रित्तके 
विना शुद्ध नहीं हीवे ॥ १ ॥ 
वि्हितत्वाब्ाश्रभ्नकर्मापि ॥ ३२४७ 
इस सूजके-विहितत्वात्‌ १ च रआश्रमकमे३ अपि ४ यह चार 
पद हैं॥ पूव यह कहा कि आश्रम॒के कमे विद्याके साधन हैं, तहां 
संशयहे कि जो पुरुष सुदुक् नहीं है ओ आशम्े निछ दे तिसकरके 
यहकम अलुष्टेय है वा नहीं! तहां कहतेदें कि अछ॒छेय हे,कादेतैं!जितने 
जीवे उतने अभिवदोत्र करे,ऐसे अति नित्यकरमका विधान करती है रेर 
सहकारित्वेन च्‌ ॥ ३३ ऐ 
इस सूचके-सहइकारित्वेन ३ च॒ ई यह दो पद हैं ॥ जो ऐसे कहे 
कि असुछुछ पुरुष आअमके कर्मका अलष्ठान करेगा तो यह कर्म 
विद्याके साधन न रहेंगे सो कहना ठीक नहीं, काहेतें ! श्रुति करके 
विहित होनेतें आश्रमके कम विद्याके सहकारी हैं ॥ ३३ ॥ 
सर्वेथापि त एवोमयलिझ्ञत््‌ ॥ ३४ ॥ 
इस्‌ सूजके-सर्वथा १ अपि २ ते २ एवं ४ उभयलिज़ात्‌« यह 
याँच पद्‌ है ॥ सर्वेप्रकार करके आश्रमघमंपक्षमें औ विद्या सहकारी 
पक्षमें तिन अभिदोन्रादिधमाँका अजुष्ठान करनाः काहेतें | इन 
दोनोंकी विधान करनेवाले अति स्मृतिरुय हेतु हैं॥ ३४ ॥ 


जद 8 ) सादायैक्षासहितानि । ( १६३ ) 


अनमिभव चदशैयाति॥ ३० ॥  . 
इस सूतजके-अनसिवसवस्‌ ३ च २ दृशयाति श्यह तीन पद हैं॥ 
नो पुरुष ब्ह्माचयोदि साथव करके संपन्न हैं तिसका रागद्रिपादि 


6४०. 


केश करके तिरस्कार नहीं होताएँसे श्रुति कहती है इससे यही 
सिद्ध भया कि आश्रमके कम विद्याके सहकारी हैं ॥ ३५ ॥ 
। अन्तर यापे ठु तद्दंह ॥ २६ | 

इस सूजके-अन्तरा 3च्‌ २ अपि हृ तु ४ तहृष्ठेः ५ यह पांच 
पद हैं॥ जो द्रव्यादिसंपत करके दीन हैं ओ आश्रम करके हीन हें ऐसे 
मध्यवर्ती पुरुषोंकों विद्याका अधिकार है वा नहीं ? तहां कहते हैं 
कि विद्याका अधिकार हे, काहेतें! आश्रमदीन रेक्ष गार्गीको आदि 
लेके ब्रह्मवेत्ता सये हैं; ऐसे आुति कहती है ॥ २६ ॥ $, 

अपि च स्पमयते ॥ ३७ 0४ 

इस सूत्रके-अपि १ च २ स्मर्यते & यह तीन पद हैं ॥ संवत्तो- 
. दिक नम्नचयोकों धारण करतेभमये औ किसी भी आश्रमका कम 
नहीं करते भये परंतु तिनको इतेहास रुछ॒तिमें महायोगी कहे हें २७॥ 

विशेषाजुग्रहश्य ॥ ३८ ॥ 

इस सूप्रके-विशेषानुमहः १ च २ यह दो पढ़ हैं ॥ यद्यपि रेक 
गागी संवत्तोदिक किसी आश्रमके कर्मको नहीं करतेथे तथापि 
पुरुषभानके संबंधि जप उपवास देवताब्प्राधनादिधर्म विशेष करके 
तिनके ऊपर विद्याका अनुग्रह् होतामया ॥ डेट ॥ 

अतस्त्वितरज्ज्यायो लिलज्ञतच् ॥ २९ 0 

इस सूतरके-अतः १ तु २ इतरत्‌ ३ ज्यायः ४ छिड्ठातू « च 5 
यह छह पद हैं॥इस मध्यवर्त्तीसे आश्रमवरत्ती ओरेष्ठ है, काहेतें? छति, 
- कहती दे कि अपने आश्रम विहित कर्मको करनेवाल्य ज्ञानमांगे | 


(१६४) : तह्मुत्रांणि । । [ अध्याय ३ 


करके बल्लको प्राप्त ढोताहे औ स्घथ॒ृति भी कहती है कि द्विज एक 
दिन भी अनाश्रमी न रहे औ जो संवत्सरपयत अनाश्रमी रहे तो 
एक कुच्छूचान्द्रायणत्रत करनेस शुरू होगे ॥ ३२९ ॥ 
तडुतस्थ नातद्भावो जेसिनेरापि नियमा- 
त्तदपामसाविभ्यः ॥ ४० ु 

इस सूचरके-तद्भतस्थ ३ न २ अतद्भावः ४ जेमिनेः ७» अपि ५ 
नियमात ६ तद्गपामावेभ्यः ७ यह सात पद हैं ॥ जो पूर्वे यह कहा 
कि ऊद्धेरेताके आश्रम हैं, तहां संशय है कि जो जिस आश्रमको 
प्राप्त होता दे तिसका तिस आश्रमसे पतन होता हे वा नहीं ! तहां 
कहते हें कि जो ऊर्धरेतोभावको श्राप्त मया है तिसका पतन नहीं 
होता, काहेतें! आचायेकी आज्ञासे चारों आश्रमोमेंसे कोईसे एक 
आश्रममें शरीरपातपर्यत यथावोधि रहे यह नियम पतनके अभा- 
वको कहता है ओ बलह्लचयेके अनंतर गही होवे वा संन्यासी होंवे 
इत्यादि वचन पंतनके अभावको कहते हैं यह जेमिनि ओ बादरा- 
यणका एकही प्रामाणिक मत है ॥ 8० ॥  _ 

न चाथिकारिकर्मापे पतनाञुमानात्तयागात्‌ ॥ ४१४ 

इस सूत्रकं-न१च २ अधिकारिकमरईे अपि ७ पतनानुमानात्‌ ५ , 
तदयोगात्क्यह छह पद हें ॥ जो नेष्टिक ब्रह्मचारी प्रमाद्से योनिके 
विषे वीयेका सेचन करे तो तिसका प्रायश्ित्त हे वा नहीं है ? तहां 
यूवपक्षी कहता हे--कि नहीं हे, कहेतें! शासत्र कहता हे कि जो 
नेष्टिक धमंको भ्राप्त होके पतित होंवे तो तिस आत्महा पुरुषकी 
शुद्धिके वास्ते कोई प्रायश्वित्त नहीं हे इति ॥ 8१ ॥ 

उपपूर्वमपि त्वेके मावमशनवत्तदुक्तस ॥ ४२॥ 

इस सूत्रके-उपपूर्वम्‌ १) अपिर तु एके४ भावम& अशनकत्‌८ 

तत्‌ ७ उक्तम<८ यहंआठ पद दें॥सिद्धान्ती कद्दता है-नकि गुरुदारादि- 


पूंद ४ | भाषादीकासहितानि । ( १६७ ) 
कोंके विना अन्ययोनिके विष जो ब्रह्नचारीके वीयेका त्याग है सो 
महापातक नहीं किंतु उपपातक है ऐसे कोई आचाय॑े मानते हैं औ 
तिसका प्रायथित्त भी मानते हें जेसे मांसमक्षण करनेसे बल्नचारीके 
ब्रतका लोप होता है ओ पीछे संस्कार करनेसे तिसकी शुद्धि होती 
है तैसे इहां भी जानलेना ॥ ४२ ॥ 


'. बहिस्तूभयथापि स्थतेराचारातच ॥ ४३ ॥ 
इस सुत्रकें-बहिः १ तु २ उसयथा € अपि ४ स्मृतेः « आचा- 
रात्‌ ६ च७यह सात पढहें ॥ जो ऊर्छरेताका अपने आश्रमसे पतन 
है सो महापातक है वा उपपातक है दोनों ही प्रकारसे शिए्वछोग 
तिनको पांक्तिके बाहिर करें ऐसे स्घ॒ति कहती है। ओ यज्ञ अध्ययन 
विवाहादि कार्य तिनके साथ न्‌ करें हे शिष्ठोका आचार है ॥४२॥ 
स्वामिनः फलअतेरित्याजैयः)॥४४॥ 
इस सूचके-स्वामिनः १ फलश्व॒तेः २ इति ३ आनेयः ७ यह चार 
पद्‌ हैं ॥ यज्ञादि कर्मके अंगोंकी उपासनाके विषे संशय है कि यह 
उपासना यजमानका कर्म है वा ऋत्विकका कम है ! तहां पूर्वपक्षी 
कहता है-कि यजमानका कम है, काहेंतें! उपासनाके फलछका 
अवण कताक विषे होता है ऐसे आपध्रेय आचार्य मानता है॥ ७४॥ 
आत्विज्यंमित्योडलोमिस्तस्में हि प- 
रिक्रीयते ॥ ४५॥ 
इस सुत्रके-आरत्विज्यम १ इति २ ओऔड़लोमिःश तस्मे ४ हि « 
परिक्रीयते ६ यह छह पद हैं ॥ सिद्धान्ती कहता है-कि यज्ञादिक- 
मंके अंगोंकी उपासना यजमानका कर्म नहीं हे किन्तु ऋत्विकका 
कर्म है ऐसे ओड्लोमि आचार्य मानता है; काहेतें ! अंगसहित 
कमंके वास्तेही यजमान ऋत्विछका महण करता है ॥ ॥ ४५ ॥ 


( १६६ ) बह्नच्नचाणि । [ अध्याय ३ 


आुतेश्वय ॥ ७६ ॥ 
इस सूत्रके-अशुतेः ३ च्‌ २ यह दो पद हैं ॥ क्षति कहती हे-कि 
यज्ञके विषे जो कोई आशीषांद ऋत्विर कहता है सो यजमानके 
वास्ते कद्दता है इति । इससे यही निश्वव भया कि उपासना ऋत्वि- 
कूका कमे है ओ जिसका फल यजमसानको होता है ॥ ७६ ॥ 
सहकायन्तराबोणिः पश्चेण तृतीय तद॒तो 
विध्यादवत्‌ ॥ ४७ ऐ 
“ इस सूचके--सहकार्यनतरविधिः १ पक्षेण & तृतीयस्‌ हे तद॒तः७ 
विधष्यादिवंत््‌ « यह पांच पद हैं ॥ बृहदारण्यमें श्रवण होता है कि; 
जो ब्राह्मण पाण्डित्यकों माप्त होके बाल्यको प्राप्त दोता है ओ बाय 
को प्राप्त होके मौनको प्राप्त होता है सो बह्को प्राप्त होता है इति। 
इ्डा पाण्डित्य बाल्य सौन यह ऋससे श्रवण मनन निद्ध्यासनका 
ताम जानना तहां संशय है कि मोनकी विधि है वा नहीं १ तहां कहते 
हैं:कि मौनको विद्याका सहकारी होनेतें विद्यावाले संन्‍्यालीको 
पण्डित्य बाहयकी अपेक्षासे इस तृतीय सोनदका विधान है। प्रश्न 
मोनविधिका क्या प्रयोजन है ! उत्तर-जेसे दर्शूपृणेमास विधिके 
विषे सहकारी होने तें अग्न्याचानादि अड़का विधान है तैसे जिस 
पक्ष सेद दर्शनकी प्रबलतासे ब्रह्॒की ज्राति न होंवे तिस पक्षमें 
मौनका विधान है ॥ ४७ ॥ 
जो बाल्यादिविशिष्टसन््यासही अचुछ्ठेय है तो छान्‍्दोग्यमें 
शहीका उपसंहार क्‍यों किया हे इस शंकाका समाचाच कहते हैं ॥ 
कृत्स्नसावात्तु लहिणोपर्सहारः ॥ ४८ 
इस सूचके--क्ृत्स्नसावात्‌ १ तु २गाहिणा ३ उपसेंहारः ७ यह 
चार पद हैं॥ कृत्स्नमाव गहीके प्रति विशेष है अर्थात्‌ बहुत परिश्रम 


पाद ४ |] भाषादीकासहितानि । ( १६७ ) 


करके सिद्ध होनेवाले यज्ञादिकर्मका उपदेश ग्रहीके श्रति होनेते 
गृहीके उपसंहार किया है औ अन्य आश्रममें अ्िसा इन्द्रिय्स- 
यमादि घम कहे हैँ ॥शड॥ 
सानवादतरपघासप्छुपद्शात्‌ ॥ 8४९ ऐ 
, __ इस सूचके-मौनवत्त्‌ १ इतरेपास २ अपि हे उपदेशात्‌ » यह 
' चार पद है ॥ जैसे मौन संन्यास ओ गाहँस्थ्य यह दो आश्रम 
श्रुति करके विहित हैं तेसे वानप्रस्थ ओऔ गशुरुकुहूमें वास यह दो 
आम भी #ति करके विहित हैं ॥ ४९॥ 
ह अनाबिष्कुव॑न्नन्बयात्‌ ॥ ५० ऐ 
इस सूचके-अनाविष्कुवेन्‌ ३ अन्वयात्‌ २ यह दो पढ़ हैं ॥ पूवे 
यह कहा कि ब्राह्मण पाण्डित्यको प्राप्त होके बाल्यको प्राप्त होवे 
तहां संशय है कि घुरुषकी प्रथम अवस्थाका नाम भी बालय है 
जैसे बालक जहां तहां मूजपुरीष करता दै ओ मक्ष्यामक्ष्य करता है 
ऐसा बाह्य लेना चाहिये वा दस दर्प प्ररूढ इन्द्रियादिकों से रहित 
होना ऐसा बाल्य लेना चाहिये ! तहां कहते हें कि ज्ञान अध्ययन 
चार्मिकत्वादिकोंसे अपने आत्माकों प्रगट न करे ओ देभ दर्ष . 
 प्रहढइन्द्ियत्वादिकोंसे राहित रहे ऐसा बाल्य्‌ विवक्षित है ॥ ५० ॥ 
ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे तहर्शनात ॥ ५१ ॥ 
इस सूच्रके-ऐहिकश्‌ ) अपि २ अप्रस्तुतप्रतिबन्धे $ तदशैनात 
७ यह चार पद हैं ॥ “सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्वतेः इस सूचको 
आदि लेके विद्याके साथन कहे तहां संशय है कि इन साधनोंसे 
इसी जन्ममें विद्याकी उत्पत्ति होती है वा जन्मान्तरमे होती है? 
तहां कहते हैं कि जो इस जन्ममें कोई प्रतिबन्धक न होंवे तो इसी 
जन्ममें विद्याकी उत्पत्ति होवे ओ जो प्रतिबन्धक होंवे तो जन्मसा- 
न्त्स्में होंगे ऐसे शांति स्वति कहती हैं ॥ ५१ ॥ 


(१६८ ) बह्मम्नत्राणि । [ अध्याय ४ 


एवं मक्तिफलानियमस्तदवस्थावश्चते- 
स्तदवस्थावच्चतः ॥ ५२ 
इस सूतके-एवम्‌ १ झुक्तिफलानियमः २ तदवस्थावधतेः डे 
तद्वस्थावघ्तेः ४ यह चार पद हैं ॥ झक्तिफलके विंषे कोई विशेष 
नियम नहीं है, काहेंतें ! सवे वेदान्तके विषे एक त्रह्मस्वरूप सुक्ति- 
रूप अवस्थाका अवधारण है ओ इस सूत्रमें “तदवस्थावध्ृतेः 
इस पदका दो बेर अभ्यास है सो इस साधनाध्यायकी समाप्तिको 
दोतन करता है ॥ «२ ॥ 
इति भीमग्ोगिवरष्ययमुनानाथपुज्यपादाशिष्यभीमन्‍्मौक्तिकनाथयोगिविरचि- 
तायाँ बल्मसूचसाराथप्रदीपिकायांतुर्तायाध्यायस्य चतुर्थ: पादः ॥ ४ ॥ 
इति ततायो5घ्यायः समत्तः ॥ ३ ॥ 


हि चतुर्थोष्ष्यायः ४. 
.. भ्रथमः पादः। 
आवृत्तिरसकृहुपदेशात्‌ ॥ १ ७ ह 

इस सूत्रके-आवृत्तिः १ असक्ृब्‌ २ उपदेशात # यह तीन पद 

हैं ॥ त्तीय अध्यायके विषे साथंनका विचार किया अब चतुथ 
अध्यायके विषे प्रथम साधनविशेषका विचार करके फलका विचार 
करते हैं “आत्मा वा अरे द्रछवच्यः ओरोतव्यों मंतव्यों निदिध्यासि- 
तब्यः”अस्या अथेः-याज्ञवरक्य कहताभया कि अरे मैनेयि आत्मा 
अवण करने योग्य है,मनन करने योग्य है,निद्ध्यासन करने यो 

' उयहे जानने योग्यहै इति।तहां संशयहे कि श्रवणमननादिकोंका एक 
बर अनुष्ठान करना वा वारंवार करना ? तहां कहते हें कि वारंवार 

- करना,काहेतें? “ओतव्यों मंतव्यः इत्यादि वांरंवार उपदेश हे ॥१॥. 





बाद १] भाषाटीकासाहितानि । ( १६५ ) 


रत लिड्ञन्च 0२७ 
इस सूंत्रके-लिज्ञात्‌ ३ च २ यह दी पद हैं ॥ उद्गीथादिलिज्ञसे 
भी श्रवणादिकोंकी आवृत्ति जाननी जैसे उद्गीथकी ध्यानकी आइत्ति 
कहीहे तैसे अवण मनन निदिध्यासनकी भी आबात्ति कही है ॥२॥ 
आत्मेति तृपगच्छन्ति ग्राहयान्त च ॥ ३ ॥ 
इस सूचके--आत्मा १ इति २ तु ३ उपगच्छन्ति 8 आइयन्ति« 
च्‌ ६ यह छह पद हैं ॥ घ्यानकालके विषे “अं ब्रह्म ऐसा ध्यान 
करना वा मेरेसे अन्य मेरा स्वामी ईश्वर है ऐसा ध्यान करना !तहां 


३०७ ० 


कहतेहं कि “अहं ब्रह्म! ऐसा ध्यान करना, काहेतें! परमेश्वर प्राकि- 

याके विषे जाबाल आत्मरूप करकेही इश्वरका अंगीकार करतेहें 

ओऔ “तत्त्यमसि अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि महावाक्यभी जीवात्मा 
परंमात्माकी एकताको ग्रहण करातेंहें ॥ ॥ ३ ॥ 

न प्रतीकेन हिं सः ॥ ४ ऐ 

इस सूजके-न १ अतीकेनरदि ३ सः ४ यह चार पद हैं ॥ जेसे 

अहंग्रह उपासनाके विष आत्मबुद्धि करतेहें तैसे “मनो तल्लेत्यपासीत 

, आकाशो ब्न इत्यादि प्रतीक उपासनाके विषे आत्मबुद्धि करनी वा 

नहीं करनी! तहां कहतेहें कि नहीं करनी, काहेतें ! यह मन आाकाशा- 

दिक बह्मके विकार हैं तिनकी आत्माके साथ एकता बनें नहीं॥४॥ 


ब्रह्मदृष्टिरत्कंषोत्‌ ॥ ५ ॥ 

इस सूत्रके-अह्मद॒ध्टिः १उत्कर्ष 
के विषे औरभी संशयहै कि मन आकाश आव्त्य इत्यादिकोंकीदृष्ट 
ब्रह्मके विषे करनी वा अक्वकी दृष्टि इनके विषे करनी ! तहां कहतेहें कि 

" अह्मकी दृष्टि इनके विषे करनी; काहेतें! उत्कृष्टकी दृष्टि निक्रृके विषे 
होती दे जैसे लोकमें कदाचित् राजाकी दृष्टि दासमें करतेहें परंतु दा- 
सकी दृष्टि राजाके विषे नहीं करते तेसे इहाँसी जानना चाहिये ॥५॥ 


के 


पल 


व्श्यह दो पदहें॥तिन उदाहरणों+ 


( १७० ) बल्मसूचचाणि | अध्याय ४ 


आदित्यादिशवयश्वाड़ उपपत्तेः ॥ ६ ॥ 

इस सत॒के-आहदित्याद्मितयः + च २ अड्भे ४ उपपत्तेः & यह 
चार पह हैं ॥ “य एवासो तपति तघ्ुद्ीयछ॒पासीत” जो यह आदि 
त्य तपता है तिसकी उद्गीथरूप करके उपासना करनी इत्यादि कम 
के अंगकी उपासना हे तहां संशयहै कि आदित्यादिकोंके विषे ड- 
द्वीथादिकीकी सति करनी वा उद्बीथादिकोंके विषे आदित्यादिकोौकी 
मति करनी/तहां कहते हें कि उद्दीथादिकोंके विषै आदित्यादिकोंकी 
म॒ति करनी! काहेतें ? जब आदित्यादिमति करके उद्बीथादिक 
संस्कियमाण होते हैं तब कमेकी समृद्धि होती है ॥ ८ ॥ 

आपध्वीनः सम्भवातू्‌ ॥ ७ 

इस सुतके-आखसीनः १ सम्भवात्‌ र यह दो पढ हैं ॥ कर्मका 
अचुष्ठान बेठके करतेंहें ओ उठकी भी करते हैं इसीसे कर्म औ 
कर्मके अंगकी उपासनाम बेठनेका नियम नहीं परत और उपास- 
नामें बैठनेका नियम हे वा नहीं) तहां कहते हैं कि बेठनेका नियम 
है; काहेतें? सम्मान अ्त्ययके प्रवाहका नाम उपासना हे सो 
बै्नेसही ठीक होता है उठनेमें चलनेमें सोनेमें चित्तविश्लेष निद्ढा- 
दिक होजाते है ॥ ७॥ 

ध्यानातञ्व ॥ < ४ ;$ 

इस सूजके-ध्यानात्‌ १ च २ यह दो पद हैं ॥ जो यह समान 
प्रत्ययका जवाह करणरूप उपासना है सो ध्यायति घातुका अर्थ है 
जैसे छोकमे /बको ध्यायति' यह प्रयोग होता है तेसे स्थितहृंह्षि- 
पूवेक एक विषयमें जो चित्तको लगाता है :तिसके विषे ध्यायति 
ऐसा प्रयोग द्ोता है ॥ ८ ॥ 

अचलतं चापेक्ष्य ॥ ९ ॥ 
इस सञके-अचलत्वम्‌ १चश्अपक्ष्यशेयह तीन पढ्हें॥ प्यायतीव 
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| /३ आओ & ० 


पथिवी इहां प्राथिवीके विषे अचलताकी अपेक्षासे ध्यायति 
पयोग होता है ॥ ९ ॥ 


रुूप्रानत च्‌ ॥१० 
इस सूत्रके-स्मरन्ति १ च २ यह दो पढ हैं॥ “शुचो देंशे प्रतिष्ठा 
प्य स्थिरमासनमात्मन+ इत्यादि वाक्यों करके शिष्ट पुरुष एमरण 
करते हैं कि आसन उपासनाका अंग है इसीसे योगशाद्तनके विषे 
पञ्मादिक आसन कहेहें ॥ ॥ १०॥ 


यत्रेकाग्रता तत्नाविशेषात्‌ ॥ ११ ॥ 
इस सूचके-यत्र १ एकाग्रता २ तत्र $ अविशेषपात्‌ ४ यह चार 
पद हैं ॥ उपासनाके विंषे दिशा देश काका नियम है वा नहीं १ 
तहां कहते हैं कि सनकी एकता नियंम है और कोई विशेष नियम 
नहीं जिस दिशा देश कालमसें मनकी एकाग्रता सुखपूर्षक होंवे तिस 
दिशा देश कालके विपे उपासना करनी ॥ ११ ॥ 
आप्रयाणात्तत्रापि हि दृष्ठस ॥ १२१॥ 
,._ इस सूचके-आम्रयाणात्‌ १तञ२ अपि ३ हि ४ दृश्घ « यह पांच 
पद हैं ॥ पूर्व यह क॒द्दा कि सब उपासनाके विषे आवृत्ति करनी, तहाँ 
संशय है कि अहंग्रह उपासनाके विषे किचपित्काल आवृत्ति करनी 
वा मरणपर्यत करनी तहां कहते हैं कि मरणपर्यत करनी, काहेतें! 
“प्रयाणकाले मानसा$चलेन इत्यादि स्घति मरणपर्यत ही आवृत्ति 
. को कहती है ॥ १६ ॥ 
तदधिगम उत्तरपूर्वांघयोर छेष॑विना- 
शो तद्॒यपदेशात्‌ ॥ १३ ॥ 
इस सूतरके-तद्घिगमे १ उत्तरपूवोचयोः २ अछेषविनाशों ३ 
तब्यपदेशात्‌ » यह चार पढ़ हैं ॥ अब बरह्मविद्याके फलका विचार 
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करते हैं कि ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति होनेतें पापषकर्मका क्षय होता है वा 
“नहीं! तहां कहते हैं कि ब्रह्मविद्याकी प्राप्ति होनेंतें आगामी पापक 
संबंध नहीं होता है औ संचित पापका नाश होता है,काहेतें! श्रुति 
कहती है--कि “यथा पुष्करपछाश आपो न लिष्यंत एवमेव विदि 
पापकर्म न छिष्यते अस्या अर्थः-जैसे कमलपज्रके विषे जल स्पशे 
नहीं करते तैसे बलह्मवेत्ताके विषे पापकर्म स्पशे नहीं करते इंते ॥१ शा 


इतरस्याप्येवससंछेषः पाते तु ॥ १४ 0 

इस सूतके-इतरस्य १ अपिरएवम३ असंलछेषः ४ पाते « तु & 
यह छह पढ़ हैं ॥ जेसे विद्वानके विषे पांपकर्मका असंबंध विनाश 
है तेसे छुण्यकमकामी असंबध विनाश जानना,काहेतें!पापकी न्‍्याई 
पुण्यभी सुक्तिका प्रातिबंधक हे ऐसे परापषुण्यका संबंध न हो 
-शररिपातके अनेतर अवश्य विद्वानकी झुक्ति होती है ॥ १४ ॥ 

अनारब्धकार्ये एव तु पूर्व तदवघेः ॥ १५॥ 
इस सूजके-अनारब्धकार्ये १ एवं २ तु ह पूर्व & तदवचेः & यह 
च पद हें॥जों यह कहा कि ज्ञानसे घ॒ुण्यपापका नाश होताहे तहां 

संशयहे कि सब पुण्यपापका नाश होताहे वा जिस पुण्यपापने अपने 
फलका आरम्म न किया है तिसका होता है तहां कहते हैं कि जिस 
पूवेजन्सके वा इस जन्मके कर्मने फलका आरम्भ नहीं किया हे ति- 
खका ज्ञानसे नाश होता है सवैका नहीं,काहेतें!।जिस कमेने फलूका 
आरम्भ किया है तिसकी शरीरपातपर्यत अवधि है ॥ १५॥ 

अभिदनेन्रांदि तु तत्कायायेव तदशेनात्‌॥ १६ ॥ 

इस सूतरके-अभिदोत्रादि १ तु २ तत्कायोँय३ एव७तद्शनात« 
यह पांच पदहें॥ जो अभिदयोत्रादि नित्यकर्म हें सो ज्ञानका जो कार्य 
है तिसी कार्यके अर्थ हें, काहेतें ! श्रुति कद्दती है-कि बाह्मण हैं सो 
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वेदानचुवचन करके यज्ञ करके .दान करके तिस परमात्माकों 
जानते हैं ॥ १६॥ ; ॥ 
अतोष्न्यापि हकपषाम्रभंयथ[ः ॥ १७७ 

इस सूचके-अतः १ अन्या २ अपि ३ हि ४ एकंषाम्‌ « उसयो 
& यह छह पढ्‌ हैं ॥इस अगिदहोत्रादि नित्यकर्मसे औरमी श्रेष्ठ कम है . 
तिसको काम्यकर्म कद्ते हैं तिसको लेके कोई शाखावाले कहते 
हैं कि तिस ज्ञानीके पत्र दायको लेते हैं सुहद साधकर्मको लेते हैं 
द्वेषी पापकर्मको लेते हैं इति । यह काम्यकर्म विद्याका विरोधी है 
ऐसे जेमिनि ओ बादरायण आचार्य मानते हैं ॥ १७ ॥ 

यदेव विययेति हि ॥ १८ 0 

इस सूचके-यत्‌ १ एवं२ विद्यया३ इति ४ हि « यह पांच पद 
हैं ॥केवल अभिदहोत्रदि कर्म आत्मविद्याका हेतु है वा अपने अड्गकी 
'  डपासना करके सहित हेतु हे ! तहां कहते हें कि दोनोंही प्रकारका 
कर्म अत्मविद्याका हेतु है ओ ज्ञानकी उत्पत्तिसे पूर्व झम्नक्षुपु- 
रुपके करने योग्य है ॥ १ <॥ 

भोगेन तितेरे क्षपयित्वा सम्प्यते ॥ १९ ॥ 

इस सूुत्रके-मोगेन १ तु २ इतरे ३ क्षपयित्वा ७ संपद्यते « यह 
पांच पंद हें ॥जिस पुण्यपापने फलका आरस्म नहीं किया है तिसका 
विद्याके सामर्थ्यसे क्षय होता हे ऐसे पूर्व कहा है ओ जिसने फलका 
आरभ्म कियाहे तिसका भोगसे क्षय करके बह्लको प्राप्त होता है॥ १९ 

इति भीमन्मोक्तिकनाथयोगिविरचितायां बल्सूचसारा्थप्रदीपिका- 
' कार्यों चतुर्थाध्यायस्थ प्रथमः पादः | ३ ॥ 





(१७४ ) तह्मसत्ाणि । [ अध्याय ४ 
चतुथाब्याय (दताथ। पाढ 


बाडुमसनासे दशनाच्छब्दात् हे ११ 

इस छूजके-वाक्‌ १ सनसि २ दर्शनात्‌ डे शब्दात्‌ ७ च « यह 
पाँच पद हैं ॥ अपर विद्याके विंषे देवयानसा्ग कहनेको प्रथम 
उत्कान्तिकश कहते हैं । श्रुति कहती हैं-नकि प्लियमाण घुरुषकी 
वार मनमें लीन होती है मन प्राणमें लीन - होता है प्राण तेजमें 
लीन द्वोता है तेज परदेवतामें लीन होता है इति। तहां संशय है कि 
अपने स्वरूपसे वारू मनमें कान होती है वा वाकूकी वृत्ति छीन 
होती है ! तहां कहतेंदें कि वारूफी वृत्ति छीन होती हें, काहेतें १ 
विद्यमान मनोवृत्षिके विष वाझ॒की वृत्तिका उपसंहार दीखताहे औ 
जो श्रुति 'वारुमनसि सम्पद्यते” यह शब्द है सो वाकू भौ वृत्ति 
के अभेदके उपचारको लेके है ॥ १ ॥ 

अत एव च सर्वाण्यलु ॥ २ 0४ 

इस सूत्रके--अतः १ एवं & च हे सवोणि ७ अनु « यह पांच 
पद हैं ॥ वाग्वृत्तिकी न्‍याई चश्लुशादिकोंकी वृत्तिभी सनके विषे लीन 
होती है वृत्तिद्वारा से इन्द्रिय मनके पीछे वत्तेंते हैं ॥ २ ॥ 

तन्‍्मनः प्राण उत्तरात्‌॥ ३ ४. 

इस सूतजके-तत्३ मनः २ थ्राणे ४ उत्तरात्‌ ७ यह चार पद हें ॥ 
छीन अई हे बाह्य इन्द्रियोंकी वात्ति जिसमें ऐसा मन है सो अपनी 
वृत्तिद्वारा आणमे छीन होता है; काहेतें ? उत्तरवाक्यमें कहा है कि 
जो पुरुष सोता है ओ मरता है तिसके मनकी बृत्ति प्राणवृत्तिमें 
लीन होती है ॥ ३॥ 

सोष्ष्यक्षे तढ़पगमादिभ्यः ॥ ४ ॥ 

इस सूच॒के-सः+ अध्यक्षे ६ तदुपगमादिभ्यः हे यह तीन पढहें॥ 
प्राण तेजमें छीन होता हे वा देह इान्द्रयादि पंजरके स्वामी जीवोंमे 
लील होता है ? तहां कहते हैं कि सो प्राण अविया कर्म वाख- 
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नादि उपाधिवाले जीवमें लीन होता है, काहेतें ! श्वति कहती हैं- 
कि अन्‍न्तकालमसें स्व प्राण जीवके सन्छ्रख होते हैं ॥ 8 ॥ 
भकतिप्वतःशते। ॥ ५॥ 

इस सूत्रके-भूतिषु १ अतः २ अ॒तेः श्यद तीन पंद हैं॥जो प्राणका 
जीवमें लय होताहे तो "प्राणस्तेजसि” यह श्रुति तेजमें प्राणका छय 
क्यों कहती है ! तहां कहते हैं कि इस श्वुतिका यह अर्थ जानना 
चाहिये कि भाण करके संयुक्त जीव हैसो देहके कारण जो तेज 
सहित सूक्ष्म भूत है तिनके विषे स्थित होताहे ॥ ५ ॥ 

जो यह कहा कि तेजघहित सूक्ष्मभूतोंके विपै प्राणसगुक्त जीव 
स्थित होता है सो कहना ठीक नहीं, काहेतें- ! “प्राणस्तेजासि” 
इस श्तिके विषै एक तेजमात्रकाही अवण है इस शंकाका 
सभ्ाचान कहते हैं ॥ 

मैकस्स्िन्दर्शयतो हि ॥६॥ 

इस सूत्रके-न १ एकस्मित्‌ रद्शेयतः ४ हि ४ यह चार पढहें ॥ 
शरीरान्तरकी प्राप्तिकालसें एक तेजके विपेही जीव स्थित नहीं होता , 
है,काहेतें!कार्यहूपशरीर अनेक भृतोंका है ऐसे छतिस्प्राति कहती हैं5 

समाना चासत्युपक्रमादशतत्वं चाल॒पोष्य ॥ ७॥ 

इस सूचके-समाना 3च २ आसृत्युपकसात्‌ शेअमृतत्वम्‌ ७च ५ 
अशु॒पोपष्य ६ यह छह पद हैं ॥ विद्वान अविद्वानकी उत्कान्ति स- 
मान है वा विशिष है! तहां कहते हें कि अचिरादि मार्गकी प्राप्तिसे 
पूर्व वाढूमनाति सम्पथवते” इत्यादि उत्कान्ति दोनोंकी समान है 
विद्वान मस्तककी नाड़ीद्वारा अचिरादि मार्गको प्राप्त होता है औ 
अविद्वान्‌ नहीं होता हे इतना विशेषदे,काहेतें ! विद्वान अपर विद्याके 
सामथ्यसे अविद्यादिक सब छेशको दृग्ध करके अम्ततको प्राप्त होता 
है परन्तु यह अमृत आपेक्षिक है सुख्य नहीं ॥ ७ ॥ 


(१७६ ) -  बह्मम्त्राणि। ...._[ अध्याय ४. 


तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ < ४ ु 

इस सुत्रके-तव्‌ १ आपीतेः २ संसारव्यपदेशात्‌ & यह तीन पढ्‌ 
हैं ॥ जो श्रुति कहती है कि तेज परदेवतामें छीन होता है तिसका यह 
तात्पर्य है कि जीव प्राण इन्द्ििय भ्रूतान्तर इन सब करके सहित तेज 
परदेवतामें लीन होता है। तहां संशय है के तेज अपने स्व॒रूपसे ही 
लीन होता है वा सघ॒ति प्रलयकी न्‍याई बीज रूप करके बना रहतांदे? 
तहाँ कहते हैं कि श्वुति स्मृति पुनः संसारका कथन होनेतें जितने 
सम्यक ज्ञान न होवे उतने बीजरूप करके बनाही रहता है ॥ ८ ॥ 

सक्ष्मं प्रमाणवश्च॒ वथोपलब्धेः ॥ ९ ॥ 
इस सूतरके-सुक्ष्मम्‌ १ प्रमाणतः & च ३ तथा ७ उपलब्धेः «यह 
पांच पद हैं ॥ इस शरीरसे निकलनेवाले जीवका आश्रय औ अन्य 
भूूताॉकरके सहित जो तेज हे सो सूक्ष्म परिभाणवाला है, काहेतें! जब 
तेज इस शरीरसे निकलता है तब सुक्ष्मनाडीद्वारा निकलता है इसी 
- से समीप बेठे पुरुषको दीखता नहीं ॥ 9 ह 
_ नोपमर्देनातः ॥ १० 0 
* इस्र सूजके-न + उपमर्देन * अतः ३ यह तीन पद हें ॥ सुक्ष्म 
होनेतें जब दाहादि निमित्तसे स्थूछ शरीरका उपमर्देन होता है तब 
सुक्ष्मशरीरका उपमर्दन नहीं होता ॥ १०४ 
अस्थेव चोपपत्तेरेष ऊष्मा ॥ ११७ 

इस सूतरके-अस्य १ एव २ च ३ उपपत्तिः ७ एपः « ऊष्मा 5 यह 
छह पद हैँ ॥ जीव शरीरके विषे स्पर्श करनेसे जो ऊष्मा जाना 
जाताहे सो ऊष्मा सुक्ष्मशरीरका हे इसीसे उतशरीरके विषे शारीरके 
रूपादि गुण विद्यमान भी हें परंतु ऊष्माका ज्ञान नहीं होता ॥३३॥ 


पद २] भाषाटीकासहितानि। ( १७७ ) 


प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌॥ १२७ 


इस सूत्रके-प्रतिषेघात्‌ १ इति २ चेत्ृशन४शारीरात्‌ « यह पांच 
पद हैं ॥ इस पादक सातवें सूतमें 'अनुपोष्य' यह पद है तिस करके 
' सूचित मया कि दग्ध होगये हैं सर्व छैश जिसके ऐसे परज्नवेत्ताकी 
उत्कान्ति नहीं होती है इति ।तहांकिसी कारणसे उत्कान्तिकी आश॑- 
का करके अति प्रतिपेष करती है कि परतल्नवेत्ताके शरीरसे प्राणोंकी 
उत्कान्ति नहीं हांती है किंतु परबल्मवेत्ता बरह्मरूप होके ब्रह्मकोही 
ग्राप्त होता है इति।तहां पर्वपक्षी कहता है कि यह प्राणकी उत्कान्तिका 
प्रतिषेध शारीरात्मासे हे शरीरसे नहीं अर्थात्‌ जीवके साथही प्राण 
रहता है॥ १२ ॥ 


स्पष्टो ह्ेकेषार ॥ 3३ 0७ 


इस सून्रके-स्पष्ठः १ हि २ एकेषाम्‌ २ यह तीन पद हैं ॥ परजहाम 
वेत्ताकी प्राणसहितही इस देहसे उत्कान्ति होतींहे औ प्राणकी उत्का- 
न्तिका प्रतिषेध हे सो देहीको लेके हे देहको लेके नहीं यह पूर्वपक्षीका 
कहना ठीक नहीं, काहेतें? कोई शाखावालोंके प्राणकी उत्कान्तिका 
प्रतिषिध देहको लेके स्पष्ठही भान होता है अर्थात ज्ञानीके प्राणकी 
उत्कान्ति इस देहसे होतीही नहीं ॥ १३ ॥ 

स्मर्यते च ॥ १४७ 

इस सूचके-स्मर्यते १ च २ यह दो पद हें ॥ अह्मवेत्ताकी गति औ 
उत्कान्तिके अमावका महाभारतमें स्मरण होता है “सर्वेश्वतात्मभ्त- 
सस्‍्य सम्यम्भृतानि पश्यतः । देवा अपि मार्गे सह्न्त्यंपदस्थ पढे: 
पिण॥” इति।अस्यार्थः-जो सर्व भ्ूतोंका आत्मभृत है औ सर्व घ्तों- 
को आत्मभावकरके देखता है ओ प्राप्य स्वर्गादि- पद करके रहित है 

श्र पु हे 


(१७८ ) बल्लसूत्राणि । [ अध्याय ४ 


"0०७ पी ४७.) 


* शस ज्ञानीके पदकी इच्छा करनेवाले देवदें सो भी तिसके मार्गके विंषे 
भोहको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ तिसके मार्गकों नहीं जानते हैं ॥१४॥ 
तानि परे तथा द्याह ॥ १५१४ 

- इस सूचफे-तानि १ परे २ तथा ३ हि ४ आह <« यह पांच पद्‌ 
हैं॥ परजह्मवेत्ताके प्राणशब्दवाच्य ओत्रादिक इन्द्रिय हैं सो तिस पर- 
सात्माके विषे छीन होते हें तैसेही श्ति कहती है कि जैसे नदी स- 
झुड़को प्राप्त रोके ससब्रमेंदी लीन होती है तैसे सारे ब्रह्म देखनेवालेकी 
प्राण अद्धादिक पोडशकलछा हैं सो ज्ञेयपुरुषको प्राप्त होके घुरुषके 
विषेही लीन होती हैं ॥ १५ ४ 

आविभागो वचनात्‌ ॥ १८ ॥ 
इस सूज॒के-अविभागः+ वचनात्‌ २ यह दो पढ़ हें ॥ विद्वाचुकी 
पघ्राणश्रद्धादि षोडश कलाका लय है सो अविद्वानकी न्‍्याई पुनर्जन्म 
का हेतु है वा नहीं?तहां कहते हें कि पुनर्जन्मका हेतु नहीं है, काहेतें ! 
जैसे सम्॒द्रमें लीन हुये पीछे नदीके नाम रूप नहीं रहते हें सवे सस- 
द्रही कहाता है तेसे जब षोडक कलाका लय होता है तब पुरुष 
अकल अम्त॒तही कहाता है ॥ १६ ॥ 
तदोको5अज्वलन तत्पकाशितद्वारों विद्यासामर्थ्यो- 
त्त्छेषगत्यत॒स्णतियोगात्च हादोठुशहीतः 
शताधकया 0 १७४ 
इस सूचके-तदोको5ग्रज्वलनम्‌ १ तत्पकाशितद्वारः २ विद्यासा- 
मथ्योंत्‌ २ तच्छेषगत्यनुस्व॒ृतियोगात्‌ ७च «हार्दानग्हीतः ६ शताधि _ 
कृया७ यह सात पढ हें॥प्रसंगसे प्राप्त मई परविद्याका विचार करके 
अब अपरविद्याका विचार करते हैं मंरणकालूमें उपसंहत होगई हैं 
.बागादि सर्वे इन्द्रिय जिसकी ऐसे जीवात्माका हूदय स्थान है तिस् 


बाद २ ] भाषपाटीकासहितानि । (१७५९ ) 


हृद्यका अग्र जो नाडियोंका छुख तिसका ज्वयकछून जो भावि फलका 
सस्‍्फुरणरूप प्रद्योतन तिस प्रयोतन करके जब जीवात्मा निकलताहै 
. यद्यपि तब चक्लुसे वा सर्धासे वा और किसी शरीरके द्वारसे निकलता 
है यत्रपि हुदयागत्र प्रद्योतत औ तिस करके प्रकाशित चह्षुरादि 
द्वार विद्यव अपिद्ववके समान हैं तथापि विद्वान्‌ विद्याके सामथ्यसे 
मूर्षस्थानुसेही निकूछता है औ अविद्वान चक्ष॒रादि स्थानसे निक्‌- 
लताह ओ विद्याकी शेष जो मूर्घामें होनेवाली सुषुन्नाख्यनाडी- 
द्वारा गति तिसका जो अजुस्मरण तिसके योगसे ओ हूदयमें 
स्थित जो उपास्य ब्रह्म तिसके अनुग्हसे त्रह्ममावकी प्राप्त भया 
विद्वान है सो सो नाडीसे अधिक सुषुम्नाख्य नाडीद्वारा निकलता 
है ओ अविद्वान्‌ इसरी नांडीद्वारा निकलताहै ॥ १७॥ 
रशस्यूचुसारी ॥ १८ ४ 
इस सूचका-रश्म्यनुसारी १ यह एकही पद हे ॥ प्रारव्ध कर्सके 
अंतमें विद्ावका-उत्कमण होता है सो नाडी संबंधि रश्मीके अबु- 
सार होता है तहां संशय है कि दिनके दिषे वा रामिके विषे जो 
विद्वान मरता है सो रश्मीके अचुसारीहोता है वा दिनके विषे 
मरनेवालादी होता है ! तहां कहते है कि दिनसें मरे वा रमिमें मेरें 
रश्मीके अनुसारी दी होता है यह नियम है ॥ १८ ॥ 
निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्थ यावद्देहमावितात्‌ 
दशयाते च 0 १९ ऐ 
इस सूजके-निशि १ न & इति ४ चेत्‌ ७ न « सम्बन्धस्य «& 
यावद्रेदमावित्वात्‌ ७ दशयांति रा & यह नौ पद हैं ॥ नाडी औ 
रश्मिका संबंध दिनमें ही रहता है इसीसे जो दिनमें. मरता है सो 
रश्मिके अबुसारी होता है ओ जो राजिमें मरता दे सो रश्मिके भल॒- 
' सारी नहीं होता है यह कहना ठीक नहीं, काहेतें ! नाडी ओ रश्मिका 


(१८०) नहसूत्राणि । [ अध्याय ४ 


संबंध देहकी स्थितिपर्यत बनाही रहता है ओ श्र॒ुति भी कहती है 
कि आदित्यसे निकली रश्मि नाडीके साथ संबछ रहती है ॥१९॥ 
अतश्वायनेष॒पि दक्षिणे ॥२० ७ , 
इस सूजके-अतः १ च शअयने ह अपि ४ दक्षिणे « यह पाँच 
पद हैं ॥ विद्याके फलको नित्य होनेतें जो विद्वान दक्षिणायनमें 
मरता है सो भी विद्याके फलको प्राप्त होता हे ओ जो मीष्मनें उत्त्‌- 
रायणकी प्रतीक्षा करी है सो अपने पिताके वरसे श्राप्त भया जो 
इच्छा पूर्वक मृत्यु तिसकी असिद्धिके वास्ते करी है ओ अज्ञानीका 
मरण उत्तरायणम्म श्रेष्ठ हे ॥ २० ॥ 
गीतास्छतिमें अनावृत्तिके वास्‍्ते अदहरादिकाल कहा हे तुम 
सिम वा दक्षिणायनमें मरनेवारेकी अनावृत्ति केसे कहते हो इस 
शंकाका समाधान कहते हें॥ थे े 
योगिनः प्रति च स्मर्यते स्मातें चेंते ॥ २१ ॥ 
इस सूत्रके-योगिनः १ प्रति २ च 8 स्मयेते ७ स्मात्तें « च ८ 
एते ७ यह सात पद हें ॥ जो अनावृत्तिके वास्‍्ते अहरादिकाछका 
स्मरण है सो योगीके प्रति है योग ओ सांख्य स्मात्तें हें श्रोत नहीं 
इसीसे स्मात्त अहरादिकार्ूका औरत विज्ञानके विषै उपयोग नहीं२९ 
इति भीमन्मौक्तिकनाथयोगिविरचितायां बलह्लसूचसारार्थ- 
प्रदीषिकायां चतुथोध्यायस्य छितीयः पाद+॥ २ ॥ 


रू घ्य त्राय ततीयः 
चतुथाध्याये तृतीयः पादः । 
_ अनिरादिना तत्पथितेः ॥ १४ 
इस सूत्के-अचिरादिना १ तत्म्रथितेः ९ यह दो पद हैं ॥ पूर्व 
यह कह्दा है कि आसृतिके डपक्रमसे पहिले विद्वाब ओ अविद्वानकी , 
उत्कान्ति समान है ओ सृतिनाम मागेका है इति।अब रुतिका विचार 


गद३] *. आपाराकासहितानि।.. (१७१ ) 
करते हैं कि अनेक श्रुतियोंके विंषे अनेक सति दिखती हैं एक सृति 
नाडीरश्मिके संबंधसे कही है ओ दूसरी अचिरादि सृति कही है ओ 
तिसरी देवयानसे अभिलोकको प्राप्त करनेवाली कहींहे ओ चोथी इस 
लोकसे मरे पीछे वायुलोकको प्राप्त करनेवाली कहीहे ओ पंचमी 
सूर्यद्वार करके कही है तहां संशय है कि यह सृति परस्पर भिन्न हें 
वा अभिन्न हें ! तहां कहते हैं कि अभिन्न हैं, काहेतें! तिस सतिको 
प्रसिद्ध होनेंतें सवे विद्वान अचिरादि सागे करकेही जाते दें विशेष- 
के भेदसे सतिका भेद हे वास्तव भेद नहीं ॥ ३ ॥ 
- वायुमब्दादाबशवाविशेषाभ्यास ॥ २ ऐ 

इस सून्के-वायुस्‌ १ अब्दात्‌ & अविशेषविशेषाभ्याम्‌ हे यह 
तीन पद हैं ॥ अब सतिका क्रम कहते हैं कि विद्वान्‌ उत्कान्तिके 
अनन्तर अचिको प्राप्त होताहेइद्दों अचि नाम अश्निका है अचिसे 
अहको प्रात होता है अहसे शुकृपक्षको प्राप्त होता है शुकृपक्षसे 
उत्तरायणको प्राप्त होता हे उत्तरायणसे संबत्सरको प्राप्त होता है 
संवत्तरसे आतव्त्यिको प्राप्त होता हे ऐसे श्रुति कहती हे; परंतु इहां 
शेसे जोनना चाहिये कि संक्‍त्सरसे वायु॒को प्राप्त होके आदित्यको 
आप्त होता है, काहेतें ! “स वायुलोकस इस अतिके विषै अविशेष 
करके वायुका पाठमानही है परंतु अन्य श्रुति विशेष करके कहती है 
कि इस लोकसे प्राप्त भमये उपासककों वाश्ु अपने आत्तमामें 
श्थचक्रके छिद्रके तुल्य छिद्र देताहे तिस छिल्नद्वारा आदित्यको प्राप्त 
होता है इति ॥ २॥ _ 

वडितो5$वथिवरुणः सम्बन्धात्‌ ॥ ३ 0 
इस सूत्रके-तडितः १ अधिवरुणःरसंबंधात३ यह तीन पढद्‌ हें ॥ 
' आदित्यसे चंद्रभाको भाप्त होताहे चंद्रमासे बिजलीको प्राप्त होतादे 

इहयं बिजलीके उपरि वरुणका संबंध जानना अर्थात्‌ बिजलीसे वरू- 


<्‌ 


( १८४२) हे बह्मतूचाणि।..._..... [_ अध्याय ४ 


णको प्राप्त होतांहे इसी करमसे इंद्रलोक प्रजापातिछोक ब्रह्मलेककी 
प्राप्ति जाननी ॥ बैक मं 
आपतिवाहिकस्ताछेड्रात ॥ ४ 
इस सूत्रके-आतिवाहिकः १ तकछिड्भात २ यह दो पद हैं ॥ तिन 
अचिराडिकोंके विषे संशय है कि यह मागेक चिह्न हें वा भोगशमि हें. 
वा आतिवाहिक हें! तहां कहते हैं कि आतिवाहिक हैं, काहेतें ) #ति 
कहती है कि जो ब्रह्मलोकको जाता हे तिसको अमानव पुरुष 
लेजाता है सो अमानव पुरुष अचिरादिक है गसन करनेवालेको जो 
गयन करावे तिसका नाम आतिवाहिक है ॥ ४॥ 
उभ्रयव्यामोहात्तसत्सिद्धेः ५ ५ ७ 
इस सूतरके-उभयव्यामोहात्‌१ तत्सिरेःर्यह दो पद हैं॥ अचि 
रादि मार्ग जानेवाले स्वतन्न नहीं रहते हें, काहेतें १ देहके वियोगल 
तिनके सर्व इंद्रिय संकुचित होजाते हैं ओ अचेतन अचिरादिक भी 


स्वतंत्र नहीं हैं इसीसे अचिरादिकोंके अभिमानी देवता तिनकों 
लेजाते हैं ॥ ५ ॥ 


७०३६९ | 


वंचतनंव ततसतच्छतः ॥ ८ ऐ 

सूत्रके-वैद्यंतेत १ एब २ ततः ३ तच्छुतेः ७ यह चार 
पद हैं ॥ जो अमानव पुरुष बिजलीके छोकमें लेके आया है सोई 
बिजलीके लोकसे उपारि वरुणादिलोकद्वारा बह्लछोकमें ले जाता है 
आओ अति भी कहती है कि अल्नलकोकर्में जानेवालेकी अमानवपुरुष 

लेजाताहे ओ वरुणादिक अप्रतिबंधक होनेतें सहायक हें ॥ 5 ॥ 

कार्य बादरिश्स्य गत्युपपत्तेः ॥ ७४७ 

इस सुत्रके-कार्य १ बादारिः९ अस्यर गत्युपपत्तेः छ यह चार पद 
हँँ॥जो अधिरादिमागंसे जातेहें सो कार्यरूप अपरबल्लको प्राप्त दोते हें 


पाद ३] भाषादीकासहितानि । ( १८३) 


वा सुख्यपरत्ह्मको प्राप्त होतेंहें! तहां कहतेहें कि कार्यरूप ससुण अप- 
खह्मको प्राप्त होतेहें ऐसे बादरि आचाये मानताहै, काहेतें ? कार्य 
ब्रह्मकी एक देशमें होनेतें गंतव्यत्वका संभव है ओ अकार्यत्रह्मको 
सर्वेगत होनेतें गंतव्यत्वका संभव नहीं ॥ ७ ॥ * 
विशेषित॒ताब ॥ ८ ॥ 

इस सून्रके-विशेषितत्वात्‌ + चर यह दो पद हें ॥“ ते तेषु बल्न- 
लोकेए प्राः परावतों वसन्ति ” इस श्रतिमें बहुवचन :छोकशब्द आ 
चारमें सप्तमी इत्यादि ठिशेषणों करके कार्यत्रद्षको विशेषित होनेतें 
कार्यत्रह्मती गमनका वेषय है अवस्थामेदसे कार्यत्रह्मके विषेही बहु 
वचनका संभव है औ श्वुतिका अथ्थ यह है कि उपासक हैं सो तह्मलो- 
: कके विषे दीचे आयुवाले हिरण्यगमंके दीर्च संवत्सरपर्यत वसते हैं८ 

कार्यके विष ब्रह्मशाब्दका प्रयोग नहीं होसकता, काहेतें? 
समन्वयाध्यायमें सर्व जगत्‌का कारण ब्रह्म कहा है इस शंकाका 
समाधान कहते हैं ॥ 

सामीष्यात्तु तद्यपदेशः ॥९॥७ 

इस सूत्रके-सामीप्यात्‌ १ तु २ तब्यपदेशः # यह तीन पद हैं ॥ 
तु शब्द शंकाकी निवृत्तिके अर्थ हे प्रब्ह्यके समीप होनेतें अपर 
कारयेके विषे ब्रह्म शब्दका प्रयोग है ॥ ९ ॥ 

कार्यत्रह्मकी प्राप्तिमें अनावृत्तिका अवण है सो समीचीन नहीं; 
काहेतें ! परत्रह्मसे अन्यत्र -अनावृत्तिका संभव नहीं इस शंकाका 
समाधान कहते हें ॥ ; 
कार्थत्यय॑ तद्ध्यक्षेण सहातः परमाभंधानात ॥ १० ऐ 

इस सूुजके-कार्यात्यये३ तद्ध्यक्षेण २ सह ३ अतः ४ परम्‌ ५ 
अभिषानात्‌ ६ यह छह पद हैं ॥ जब कार्यत्रह्मलोकका प्रलूय प्राप्त 
होता है तब कार्यत्रह्मलोकमें सम्यक्‌ ज्ञानको प्राप्त होके हिरण्यगर्मके 


(१८४). तल्मसुत्राणि। [ अध्याय ४ 
साथ इस कार्यत्रह्मलोकसे परे विष्णुके शुद्ध पदको प्राप्त होते हें ऐसे 
क्रममुक्तिमें अनावृत्तिका अभिधान है ॥ १० ॥ 

स्प्रतेश्य ॥ ११ ॥ 2 

इस सूत्रके-स्मृतेः ३ च २ यह दो पद हैं॥ इस अर्थको स्पततिभी 
कहती हे कि “ब्रह्मणा सह ते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसश्चरे॥ परस्यान्ते कूता- - 
त्मानः ग्रविशन्ति पर पद्म” ॥ अस्या अथेः | जब महाप्ररूय प्राप्त 
होता है तब हिरण्यगर्भके अन्तमें ब्रह्मलोकानवासी सम्यर्‌ ज्ञानकों 
ग्राप्त होके सब बल्लाके साथदी परमपदको आप्त होते हैं इति ॥ ३१॥ 

पर जेमिनिर्सड्यत्वात 0-१२ ॥ 

इस सूजके--परम्‌ १ जैमिनिः २ सुख्यत्वात्‌ ३ यह तीन पढ हैं ॥ 
यह पूर्वपक्षसूत्र है पर्रह्मको सुख्य होनेतें अचिंरादिमार्गसे जानेवाले 
परबह्मको ही प्राप्त होते हें ऐसे जेमिनि आचार्य मानता है ॥ १२ ॥ 

दशनाच्च ऐ १३ 

इस सूत्रके-दशेनात्‌ १ च;२ यह दो पढ़ हैं ॥ कठवली के विषे पर- 
ब्रह्मके प्रकरणमें कहा है कि जो सुषुम्ता नाडीद्वारा ऊपरको जाता है 
सो अम्नतको प्राप्त होता है इति । सो अम्नत परबह्नही है विनाशी 
कार्यत्रह्च अमृत नहीं है ॥ १३ ॥ 

न च कार्य प्रतिपत्यसिसन्धिः ॥ १४ ॥ 

इस सूच्रके-न १ च २ कार्ये ३ प्रतिपत्त्यमिसंधिः ७ यह चार 
पद हैं ॥ प्रजापतिकी सभा ओऔ वेश्मको में प्राप्त होऊं ऐसा मरण 
कालमें उपासकके संकल्प होताहे सो संकरप कार्यत्नह्मकी भ्राप्तिका 
नहीं किंतु परअह्मका प्रकरण होनेंतें परअल्नकी प्राप्तिका हे यह जैमि- 
निका पूर्वपक्ष है ओ रिद्धान्तपश्न “कार्य बादरिः इत्यादि सूत्र करके 
बूवे कहा है सो जानना ॥ १७ ॥ 


पराद्‌ ४ | भाषाटीकासदितानि । (१£०) 


अप्रतीकालम्बनान्नयतीति बादरायण उभ- 
. यथा5दोषात्तत्कतुश्व ॥ १५॥ 

इस सूमके-अप्रतीकालम्बनात१ नयति २ इति रे बादरायणः ४ 
उमयथा « अदोषाव्‌ ६ तत्कतुः ७ चं; ८ यह आठ पद हें॥ जो 
विकारका उपासना करते हैं तिन सबको अमानव पुरुष ब्रह्मलो- 
कम लेजाता है वा किसीको लेजाता है ! तहां कहते हें की जो 
अप्रतीककी उपासना करता है तिसको लेजाता है प्रतीककी 
उपासनावालेको नहीं लेजाता ऐसे दोनों श्रकार माननेमें कोई 
दोष नहीं अप्रतीककी उपासनावालेका नाम बक्लकतु है तिसीको 
छोक ऐश्वय मिलता है ऐसे बादरायण आचार्य मानता है ब्ल्नकी 
उपासनाका नाम अप्रतीकठपासना है ओ नाम वार सन इत्या- 
'दिकोंकी उपासनाका नाम प्रतीकृरपासना है ॥ १५॥ 

शेष च दशेयति॥ १६॥ _ ' 

इस सुत्रके-विशेषम्३ चर दर्शयाति३ यह तीन पद हें॥ नामादि 
प्रतीक उपासनाके विषे पूर्वपूर्वकी अपेक्षासे उत्तर उत्तरका फल वि- 
शेष हे,काहेतें ! क्षाते कहती है कि नामसे वाक्‌ ओष्ठ हे वाकसे मन 
आष्ठ है ऐसेही इनकी उपासना औ उपासनाका फल जानना चादिये 
ओऔ ब्रह्म एक है तिसकी उपासना औ उपासनाका फलभी एक है ३६ 

इति शरीमन्भोकिकनाथयोगिविरचितायां बल्लसूनसाराथदी- 
- पिकार्यां चतुथोध्यायस्थ तुर्ताथः पादः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थाष्याये चतुथः पादः । 
सम्पायाविभांवः स्वेन शुब्दात्‌॥ ९५७ 
इस सूजके- सम्पाय्ाविभावः १ स्वेन २ शब्दात्‌ हे यह तीन 
पद हैं ॥ श्रुति कहती है परबअह्मको जाननेवाला इस शरीरसे उठके 


(१८६ ) बह्मम्नचागि । [ अध्याय ४ 


प्रज्योतिको प्रात्त होके अपने रूपकरके बह्ममावकों प्राप्त द्वोता हैं 
इति।तहां संशयहे कि स्वगादिकोंकी न्‍्याई आगंतुक विशेषरूप करके 
ग्राप्त होता है वा आत्मामात्र करके प्राप्त होता है! तहां कहते हैँ कि 
“हवेन रूपेणामिनिष्पयते इस श्रतिके विषे स्वशब्दका प्रयोग ही- 


#० फेक... 


नेतें केवल आत्ममात्र करके ही प्राप्त होता है घर्मीन्‍्तर करके नहीं १॥ 


झुक्तप्रांतेज्ञानांत्‌ ॥ २७ 

इस सूचका-सुक्तप्रतिन्ञानात्‌ १यह एकही समस्त पद है॥जागर: 
रितमें देहके आन्ध्यादि घर्म करके युक्त रहता है औ स्वप्न पुत्रा- 
दिशोकसे रुदन- करतेकी न्‍याई३ रहता है ओऔ सुषुप्तिमें विनष्टकों 
न्याई रहता है औ मोक्षमें सवे बन्धसे विनिर्मक्त शुद्धस्वरूप करके 
स्थित रहतांहे इतनी जागरितांदि अवस्थात्रयसे मोक्षमं विशेषता 
है काहेतें “स्वेन रूपेणाभिनिष्पय्यते स उत्तमः पुरुषः! इत्यादि 
अतिसे उक्तात्माका प्रतिज्ञान, होता है जो अंपने स्वरूपकरके 
ब्रह्ममावको प्राप्त दोता है सो उत्तम पुरुष हे इति शत्यंर्थः ॥ २ ॥ 


आत्मा प्ररर्णात॥श 

इस सूतके-आत्तमा १ प्रकरणात्‌ २ यह दो पद हैं॥ ज्योतिं- 
श्शब्द्कों कायरूप भौतिक ज्योंतिके विषे रूढ होनेतें ज्योतिकों 
प्राप्त होके अल्लमावको प्राप्त नहीं होसकता ऐसे प्वेपक्षी कहता है 
सो ठीक नहीं, काहेतें ! आत्माका प्रकरण होनेतें ज्योतिश्शब्दसें 
इहाँ आत्माकाही अदण है ॥ ३ ॥ 

अविभागेन दृष्टत्वात्‌॥ ४ 0 

इस सूत्रके-अविभागेन १ दृश्त्वात्‌ २ यह दो पद हैं ॥ जो पर- 
ब्रक्मको प्रांत होता है सो परबल्लसे पथकू स्थित रहता है वा अविभाग 
करके स्थित रहता हे!तहा कहते हैं कि अविमाग करके स्थि रहता है; 


बाद ४ ] भाषाटीकासहितानि । .. (१८७ ) 


: क्हेतें ! तत्तमांसे अह ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्‍्य अविसाग 
' करकेहदी आत्माको दिखाते हैं॥ ७ ॥ 
ब्राह्मेण जेमिनिरुपन्यासादिभ्यः ॥ ५ 0 

इस सूजके-बल्मेण १ जेमिनिःश्डपन्यासा दिभ्यः ३ यह तीनपद्‌ 
हैं। यह आत्मा पापरहित है सत्यकाम है सत्यसंकरप है इत्यादिडप्‌- 
न्यास होनेतें अपहतपाप्मत्व सत्यकामत्त्व सत्यसंकर्पत्व सर्वज्षत्व 
इत्यादि ब्राह्मरूप करके ब्रह्ममावको प्राप्त -.होता है ऐसे जेमिनि 
आचार मानता है ॥ « ॥ 

चितितन्मात्रेण तदात्मकत्वादित्योडकोमिः ॥ ६ ॥ 

इस सूत्रके--चिति १ तन्माजेण २ तद्ात्मकत्वात्‌ ४ इति४ औड- 
लोमिः ५ यह पांच पद हैं ॥ यद्यापि अपहतपाप्मत्व सत्यकामत्वादि 
धर्मोका भे करके निर्देश किया है तथापि यह घर्म अत्यन्त असत 
: है पाप्मत्वादिकीकी निवृत्तिमात्र चेतन्यही आत्माका स्वरूप है तिस 
स्वरूप करके ही ब्रह्ममावको प्राप्त होता है ऐसे औड़छोमि आचार्य 
मानता है ॥ ६ ॥ 

एबसप्दुपन्यासात्तदेसावादावराव बादरायण। ।शे 

इस सूत॒के-एवमस १ अपि २ उपन्यासात ३ पूववेभावात ७ अवि 
रोधम « बादरायणः ८ यह छह पद हें॥ ऐसे पारमार्थिक चैतन्य- 
मात्र स्वहूपका अंगीकार भी हे परंतु व्यवहारकी अपेक्षासे पर्व॑उप-- 
न्‍्यासादिकों करके प्राप्तमये बराह्मऐश्वर्यका विरोध नहीं ऐसे बादरा-* 
यण आचाये मानता है ७ ॥ 

संकल्पादेव तु तच्छुतेः॥ ८ ॥ 

इस सूतके-संकल्पात्‌ ५ एवं २ तु ३ तच्छूतेः » यह चार पढ़ 
हैं ॥ ऐसे परविद्याका फल कहा अब अपराबवैधाका फल कहते हें- 
हाई विद्याके विषे श्रवण होता है कि जब उपासक पितृ॒लोककी 


(१८८) जल्सूचाणि . [ अध्याय ४ 


कामना करता है तब इसके संकल्पसेही पितर उठते हैं इति । तहां 
संशय हैं कि केवछ संकल्पही पित्रादिकोंके समुत्थानका हेतु है वा 
नि्मित्तान्तर करके सहित हेतु है! तहां कहते हें कि केवछ संकल्पदी 
हेतु है, काहेतें ! “संकल्पादेवास्य पितरः सम्नत्तिष्ठन्ति” यह श्रुति 
केवरछू संकब्पसेद्दी पिनच्रादिकोंका सझुत्थान कहती हैं ॥ < ॥ 
अत एव चानन्याधिपातिः ॥ ९७ 
इस सूचके-अतः $ एव २ च $ अनन्याधिपतिः ४ यह चार 
घद हैं ॥ अवन्ध्यसंकल्पवाला होनेतें विद्वान अनन्याधिपति होता 
'है अर्थात्‌ इसका अन्य कोई अधिपाति नहीं होता है ॥ ९ ॥ 
अमावं बादरिराह ह्ेवस्‌ ॥ १० ॥ 
इस सूचके-अभसावम्‌ १ बादारिंः २ आह २ हि ७ एवस्‌ « यह 
पाँच पद हैं ॥ विद्यानके संकल्पसेही पिच्रादिकोंका सझुत्थान होता 
है इस कहनेसे संकल्पका साधन मन सिद्ध सया परंतु ऐश्व्येप्राप्ति 
के अनंतर विद्वानके शरीर इन्द्रिय होते हैं वा नहीं ! तहाँ कहते हैं 
कि नहीं होते हैं ऐसे बदरिआचार्य मानता है, काहेतें? श्रुति कहती 
है कि जो बह्लछोकरमें जाता है सो मन करकेह्दी सर्व कार्मोंको 
देखता है ओर मानता है ॥ १० ॥ 


भाव जेमिनिविकल्पासननात, ॥ ११॥ 
इस सूजके-मावस १ जेमिनिः & विकल्पामननात्‌ ४ यह तीन 
घद हें ॥ जेसे छतक्तके सन रहता है तेसे शरीर इन्द्वियर्ी रहते हें ऐसे 
जैमिनि आचाये मानता है, काहेतें?' “सएकचा मवति जिधा मवति 
इत्यादि शास्त्र सो झक्त एक प्रकारका होता औ है तीन परकारका 
'होता है ऐसे अनेक प्रकारका विकल्प कहता है ओऔ शरीरभेदके 
बिना अनेक प्रकारता बने नहीं ॥ ११ ॥ 


पाद ४ ] भाषाटीकासहितानि । (१८५९ ) 


द्वादशाहवढुभयविर्ध बादरायणो5तः ॥ १२॥ 
इस सूचके--द्वादशाहवत्‌ १ उभयविधम्‌ २ बाद्रायणः ४ अतः 
४ यह चार पढ हैं ॥ जैसे उमयालिज्ष श्वतिका दर्शन होनेतें द्वादेशाह 
सब होता है ओ अह्दीन होता है तेसे इहांभमी उमयलिड्ः श्ुतिका 
दर्शन होनेतें उमयविधही श्रेष्ठ है ऐसे बादरायण आचार्य मानता , 
है जब सशरीरताका संकरप करता है तब सशरीर होताहे ओ जब 
अशरीरताका संकल्प करता है तब अशरीर होता है ॥ १२॥ . 
तन्वभावे सन्ध्यवदुपप्यते ॥ ११0 
इस सूत्रके-तन्वभावे१ सन्ध्यवत्‌ २ उपपथते श्यह तीन पद हें॥ 
जब अशरीर होता है तब जैसे स्वप्रस्थानमें श्रीर इन्द्रिय विषयके न्‌ 
होनेतेंभी ज्ञानमाजसे पिच्रादिकोंकी कामनावाला होता है वैसे मो- 
क्षमेंसी जानलेना ॥ १४॥ 
'सावे जाम्रद्गत्‌ ॥ १४ 0 
इस सुत्रके-भांवे १ जाग्रद्गत्‌ श्यह दो पद हैं॥जब सशरीर होता 
है तब जैसे जाअतमें विद्यमान पित्रादिकोंकी कामनावाला होता है 
तैसे मोक्षमेंमी होता है ॥ १७ ॥ ही 
प्रदीषवदावेशस्तथाहि दर्शयाते ॥ १५॥ 
इस सुत्नके-प्रदीषवत्‌ १ आवेशः २ तथारे हि ४ दर्शयति ५ यह 
पाँच पद हें ॥ जो यह कहा कि जैमिनिके मतमें मुक्तपुरुषके एक 
प्रकारका औ अनेक भप्रकारका शरीर होता है तहां संशय है कि अनेक 
प्रकारके शरीर दारुयंरकी न्‍्याई निरात्मक होतेहें वा सात्मक होतेहें 
तहां कहतेहें कि सात्मक होतेहें,काहतेंजिसे एक प्रदीप अनेक वत्तिके 
संयोगसे अनेक प्रदीपभावको प्राप्त दोता है तसे एक विद्वान्‌ अपने 
ऐशर्यके योगस अनेक शरीरभावको प्राप्त होता हे ऐसेही श्ति कहती 


(१९०) बहमसत्राणि । न . [अध्याय ४ , 


है “स एकथा भवाति जिया भमवातिे पश्चवा सप्तवा नवधा इति॥ १५ 

सुक्तपुरुषके अनेक शरीर प्रवेशादि रूप ऐश नहीं हो सकता 
काहेतें “न तु तह्चितीयमस्ति' इत्यादि अतिविशेष विज्ञानका अभाव 
कहती है इस शंकाका समाधान कहते हें ॥ 


. -स्वाप्यसंपत्त्यारंन्यतरपिक्षमाविष्कृतं हि॥ १६७ 


इस सूचके-स्वाप्यसंपत्त्योः १ अन्यतरापेक्षम्‌ २ आविष्कृतस ३ 
हि 9 यह चार पद हैं॥ कहीं सुघुप्ति अवस्थाकी अपेक्षासे औ कहीं 
केवल्य सुक्तिकी अपेक्षासे विशेष विज्ञानका अभाव कहा है क्रम- 
झुक्तिकी अपेक्षासे नहीं ॥ १६ ॥ 


: जगक््यापारवर्ज प्रकरणादसलन्निहितत्वाच ॥ १७७ 


इस सूचरफ्रे-जगव्यापारवजंम्‌ १ प्रकरणात्‌ ० असन्निहितत्वात ३. 
च ७ यह चार पद हैं ॥ जो सश्युणबह्मकी उपसनासे मन करके 
सहित ईश्वरभावको भराप्त होते हैं तिनका ऐश्वर्य स्व॒तंत्र होता है वो 
परतंज होता है! तहाँ कहते हैं कि जगत॒की उत्पत्ति स्थिति प्रयरूपप 
व्यापारको वर्जके अन्य से अणिमादि ऐश्वर्य स्वतंत्र होता है औ 
जगतका उत्पत्त्यादि व्यापार नित्यसिद्ध ईश्वरके अधीन है,काहेतें ! 
उत्पत््यादि प्रकरण इंश्वरका है औ ईश्वर अन्य पुरुषों के असब्निहित है 
इंश्वरको जानके ही अन्य पुरुष अणिमादि ऐश्वर्यको प्राप्त होता है ३७ 


प्रत्यक्षोपदेशादिंते चेन्नाधिकारिकमण्डलस्थोक्ते॥॥१८॥ 


इस सूचके-प्रत्यक्षोपदेशात्‌ १ इति २ चेत्‌ & न» आधिकारिक 
मण्डलस्थोक्तेः्यह पाँच पद हें प्राप्तोति स्वाराज्यम इत्यादि प्रत्यक्ष 
उपदेश द्वनेतें विद्वानका ऐशर्य स्वतेत्र होता है यह कहना ठीक नहीं, 


 पाद ४॥ . भाषाटीकासहितानि। (६ १०१) 


७, ३३. 5 4०० 


काहइंत जा उावत्‌मण्ड्छाद्‌ विशेष स्थानकी विष आधपकारंक्‌ पर 
मेश्वर स्थित है तिसके अधीन स्वाराज्यकी प्रात्ति कही है ॥ १८ ॥ 


विकारावात च तथाह स्थातमाह ॥ १९ ॥ 
इस सूचके-विकारावत्ति १च २ तथाईइ हि ४ स्थितिम७ आह ८ 
है छट्ट पद हैं ॥ सवितृमण्डलम स्थित जो नित्यसुक्त परमेश्वर है 
तिसका रूप केवल विकाखाति नहीं है किंतु निविकार है काहेतें ? 
“पाद्देष्स्प सवा भतानि जिपादस्थालछत दिवि” यह शुति परमेश्वरके 
: सविकार ओ निर्विकार इन दोनों रूपोंकी स्थितिकों कहती है औ 
इस शतिका अर्थ पूर्व कर आये हैं ॥ १९॥ 
दशेयतश्वद प्रत्यक्षातुझ्ान ऐ २० 0 
. इस सूचके-दर्शयतः १ च० एवस ह प्रत्यक्षासमाने 8यहचार पद 
. हैं ॥ ऐसही प्रसज्योति परमात्माके रूपको श्रुति स्वाति कहती हे 
#ज् तब सूर्यों भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्यतो सान्ति कुतो यमशिः? 
यह श्रुति है ओ “न तद्भासयते सूर्यों न शशांकी न पावक:” यह गी 
ता स्मृति है तिस प्रमात्त्मस्वरूपकी विषे सूर्य चन्द्रमा तारा औ यदद 
बिजली इनमें कोई भरी नहीं प्रकाशता है तो अल्पतेजवाला अश्नि 
केसे प्रकाश इति श्॒त्यर्थः । औ यही अर्थ स्मृतिका जानना ॥ २० ॥ 
सोगमात्रसाम्यलिंगान्व ॥ २१ ॥ हा 
इस सूचकें-भोग मजसाम्यलिड्रातत्‌ १) चर यह दो पढ़ हैं ॥ जो 
उपासक ब्रह्मलोकमें जाता है तिसका ऐवर्य स्वतंत्र नहीं हे,काहे तें १ 
तिसका भोगमात्रद्दी. अनादिंसिछू इश्वरके भोगके समान हे ऐसे 
- आवण होता है ॥ २१ ॥ 
जो उपासकका ऐंश्वर्य स्वतेत् नहीं. है तो ऐश्वर्यंकों अन्तवाला 
होने तें उपासककी आदधृत्ति होनी चाहिये इस शंकाका समाधान 
कह ते हैं भगवान्‌ सूचकार ॥ है 


(१९४ ) बलह्मसचागे । | [ अध्याय ४ 


अनाव त्तिः शब्दादनाहात्तिः शब्दात्‌ ॥ २२ ॥ 

इस सूत्रके-अनावृत्तिः १ शब्दात्‌ २ अनावृत्तिः डे शब्दात्‌ ७. 
यह चार पद हैं ॥ श्रुति कहती है कि जो नाडीरशिमके संबंधद्वारा 
देवयानमार्ग करके ब्रह्मकोककों जाताहे तिसकी आवृत्ति नहीं होती 
है किंतु बह्मकोकके मोग मोगके बल्लाके साथही छुक्त होता हे इति॥ 
इहां “अनावृत्तिः शब्दादनावूत्तिः शब्दात्‌” यह सूचका अभ्यास हे 
सो इस शाखत्रकी परिसमाप्तिको ग्योतत करता है ॥ २२ ॥ 

इति श्ीमबोगिवस्थयसुनानाथपूज्यपादशिष्यभीमन्मौक्तिकनाथयो- 
गिविरचितायां बल्सुत्नसाराथप्रदीपिकायां चतुथो- 
ध्यायस्य चतुर्थ: पाद३ ॥ 9 


इति चतुर्थोष्ष्यायः 8 
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